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अन्वेषिका अंक | 


प्रशासक, नगर पलक निगम, ग्वॉलियर 


eI प्रकाशित 


0 सम्पादक 0 परामशंदाता 
रमाकान्त चतुर्वेदी डा० मोहन कुमार 
जगदीश दीक्षित 


O आवरण 
विश्व मित्र वासवाणी 


[ संदर्भ-- 2 व 22 मार्च ।983 को जिला पुरातत्व संघ द्वारा ग्वालियर में आयोजित सेमिनार में 
प्रस्तुत शोध पन्नों का संकलन । प्रशासक, नगर पालिक निगम, ग्वालियर द्वारा नगर निगम 
संग्रहालय से प्रकाशित ] 
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आभार 


ग्वालियर की अपनी संस्कृति और कला है और उसका विशिष्ट संदेश है। 
ग्वालियर का इतिहास सप्राण है और उसमें अतीत की चेतना अपने संवेदनशील रूप में 
बिद्यमान है। बरई का रास मण्डल साक्षी है कि ग्वालियर उत्सवों की रंग eun था! 
मान मन्दिर अपना सीना ताने दुहाई देता है कि ग्वालियर के मंच पर शोय और 
oy TIT एक साथ सजते थे | 


अपने इतिहास को खोजना और जानना एक साव भोम Fonar है। हमारा 
यह कतंव्य है कि हम अपने पूर्वजों के महान कार्यों को महत्ता को मूल्यांकित कर उनकी 
आदर्श परम्पराओं को आगे बढ़ायें । ग्वालियर के पुरातत्व, स्थापत्य ओर कला पुर दो 
दिवसीय सेमीनार का आयोजन कर हमने अपने इसी कर्तव्य का पालन किया । अन्वेषिका 
उदी कर्तव्य पथ का अगला चरण है । सेमीनार का उद्देश्य ग्वालियर के pe 
एव ऐतिहासिक-सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करना Lu ग्वालियर की 
साँस्कृतिक चेतना का विकास करने के साथ ही देशः in E पर्यटकों, 
इतिहास विदों, शोध छात्रों एवं शासन का ध्यान इस कला नगरी AAR आकर्षित 
करना रहा | आशा है इस आयोजन एवं अन्वेषिका के माध्यम से a क्षेत्र के नागरिक 
अपनी संस्कृति के शाश्वत मूल्यों पर आस्था विकसित करने में समथ होंगे | 


सेमीनार के आयोजन को सफल बनाने वाले सहयोगियों का, शोध-पत्रों के 
प्रस्तुतीकरण के लिये विद्वानों का एवं अन्वेपिका'के प्रकाशन हेतु नगर निगम सं प्रहालय 
का पुरातत्व संघ आभारी है | 


Sia स्वच्च्ता 
जिलाध्यक्ष 
एवं अध्यक्ष पुरातत्व संघ 
ग्वालियर 
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आमुख 


मानव सभ्यता के विकास के qd ही zea 


अभिव्यक्ति की प्रसव वेदना से विचलित श्रादि मानव 
अपनी प्रश्नय स्थळ गुफाओं की कठोर पाषाग भित्तियों 
पर रूपायित आकृतियों का चित्रांकन कर सभ्यता के 
उदय के सुदूर पूर्व ही कला का सृजनहार बन गया | 
मानव की यह प्रथम कला अभिव्यक्ति प्रस्तर युगीन 
उस आदि मानव के सूजन का प्रतीक है जिसका अधि- 
कांश जीवन पशुओं के सान्निध्य में बीता | उस समय 
तक घर, परिवार, गांव उसके लिए बिलकुल अंजाना 
था । भूख की क्षदा को शांत करने के लिए पत्थर के 
भोंडे हथियारों से वन्य पशुओं का शिकार करना और 
प्रस्तर गुहाओं का प्रश्रय स्थल के रूप में उपयोग करने 
तक हौ वह सीमित था । 


qd प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग इतिहास पूवं तथा 
भू-मघ्य सागरवर्ती सभ्यताओं के क्रम में सिंधु, दजला 
करात तथा नील नदी की मानव समभ्यताओं का उदय 
और अस्त हुआ । शेप रह गये वे पुरावशेप जो मानव 
सभ्यता के विकास क्रम के साथ-साथ कला के विकास 
के महत्वपूवं उदाहरण हैं । सम्यता-संस्द ति के विकास 
के साथ-साथ कला लगातार उत्कृष्टता को ओर विक- 
सित होती गई। सृजक का हाथ सधा सुजन उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट होता गया fogo तीसरी सहस्राब्दी में 
धातु कला, मृण मूतिकला और वास्तुकला काफी 
समुन्नत हो चुकी थी । — 


कला तथा समाज के बीच समाज शास्त्रीय 
सम्बन्ध ऐतिहासिक संदर्भ के क्रम में परिवर्तित होता 
रहता है । ऐसी ही परिवतित श्र खला की पड़ताल के 
लिये ग्वालियर क्षेत्र की पुरातार्विक्र सम्पदा तथा 
कला के तकं संगत विकास पर केन्द्रित एक दो faa- 
सीय सेमिनार का आयोजन जिला पुरातत्व परिषद के 
तत्वावधान में 2। व 22 मार्च को ग्वालियर में किया 
गया । सेमिनार में स्थानीय पुरातत्वविदों के अलावा 
बाहर के विद्वानों ने भी शिरकत की । सेमिनार में इस 
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क्षेत्र में हुये उत्खनन से प्राप्त तथ्यों, गुहाचित्र, वास्तु- 
कला, मूर्ति कला आदि विभिन्न विषयों पर विद्वानों 
द्वारा अपने मौलिक शोध पत्र पढ़े गये। सेमिनार में 
पढ़े गये अधिकांश पत्रों के माब्यम से ग्वालियर नगर 
की प्राचीनता, उसके सांस्कृतिक उन्नयन एवं उसकी 
कला विरासत पर केन्द्रित चिन्तन पुज के द्वारा 
बिलकुल नवीन तथ्यों का अनावरण हुआ और यही 


अनावरण का बिन्दु सेमिनार की सार्थकता को सिद्ध 
करता है । 


सेमिनार में पढ़े गये शोध पत्रों को प्रकाशित 
करने कौ जिम्मेवारौ नगर निगम, संग्रहालय को सौंपी 
गयी | जिसे सहं स्वीकार कर शोध पत्रों का यह 
पुस्तकाकार संकलन पुरातत्वबिदों, शोध छात्रों तथा 
सुधि पाठकों को प्रस्तुत हे । हम प्रयासरत हैं कि इस 
शोध पत्रिका का क्रम अनवरत रहे, और हम ग्वालियर 


क्षेत्र के पुरातत्व, कला, संस्कृति, इतिहास भ्रोर साहित्य 
पर प्रति वर्ष एक अंक दे सके । 


आशा है हमारा यह प्रकाशन ग्वालियर नगर 


की पुरातात्विक सम्पदा तथा कला की पहचान में 
लाभकारी सिद्ध होगा । 


अरविन्द जोशी 
आषाढ़ सुदी-9 प्रशासक 
78 जुलाई. 83 नगर निगम, ग्वालियर 
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अन्वेषिका 


7. . ग्वालियर क्षेत्र की प्राचीनतम राजधानी 


ग्वालियर क्षेत्र के शेल चित्र 


इस अंक में 


x प्रागेतिहाप्त 


Excavation and exploration of Rock Shelters — 


in the Vicinity of Gwalior hill ranges. 


ग्वलियर क्षेत्र का प्रागंतिहास 


Ostrich Egg Shells from Gwalior region — — 


* इतिहास 


Pawaya : The Capital of Naga Kings — 


gd कुण्ड के कच्छपघात 


कुन्तलपुर 


बरई का रास मण्डल 


ग्वालियर कला और शेली 
ग्वालियर की चित्र कला 


ग्वालियर के भित्ति चित्रों की परम्परा 


कला-संस्कृति 


वि. श्री. वाकणकर 
R. K. Chaturvedi 


भारती जोशी 


Giriraj Kumar 


Dr. D. B. Shrivastava 
एल. पी. पाण्डेये 
रामगोपाल बंसल 


डा. हरिहर निवास द्विवेदी 
विमल कुमार 

बसन्त मिश्र 

विश्वमित्र वासवाणी 
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ण्वालियश Ba के शेल चित्र 


@ डा. चि. श्री. emeeureex 


ग्वात्रियर में सर्वप्रथम शझैलाश्रय की खोज मैंने 
954% की ag शँलाश्रय भाऊ सा. की समाधि 
नामक स्थान पर स्थित हैं। यहाँ मुझे अश्मोपकरण, 
(मायक्रोलिथ), पास की पहाड़ी पर बलुआ पत्थर पर 
बने अश्मकुदाल (हण्ड एक्स) तथा अर्म परशु (बलीव्हर) 
मिले। पास ही में एक छोटे शेलाश्रय में चार पांच 
वृषभों के चित्र तथा एक बड़े शेलाश्रय में गुप्त लिपि 
में उत्कीणं किया हुआ एक अस्पष्ट लेख भी दिखाई 
दिया। एक गुफा में एक स्त्री की रेखा कृति 
भी अंकित थी । इन चित्रों का (जो सम्भवतः इस क्षेत्र 
में प्राप्त प्रथम चित्र थे ) प्रकाशन इंडियन आकिया- 
लाजी-ए-रिव्हृयू में हुआ है । 


शैलाश्रयों की खोज के क्रम में दूसरी खोज 
टीकला में हुई । टीकला एक छोटा-सा गांव है जो 
मोहना से एक किलोमीटर पर पावंती नदी के दक्षिण 
तट पर बसा है। इस गांव के दक्षिण में दो ऊंची 
पहाड़ियां हैं, उनमें गांव के निकट क्षेत्र को मैंने क्षेत्र- 
तथा दूर दक्षिण को क्षेत्र-ह माना । क्षेत्र एक में तीन 
जगह चित्र हैं। पहाड़ के परिचम भाग को क्षेत्रत 
माना | 


टोले के उत्तरी सिरे पर एक विशालकाय | 
चट्टान पर कंकाली माता का मन्दिर है तथा इसके 
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नोवे ही सबसे बड़ा शैलाश्रय है। इसमें हमें सर्वप्रथम 
` de चित्रों के कालक्रम को निश्चित करने का सवल 
आधार मिला है । यहां गेरुए रंग से तीन मानव smb- 
तियां अंकित की हुई दिखाई दी, तथा उनके ऊपर 
अशोकीय ब्राह्मी में एक लम्बी पंक्ति लिखी हुई दिलाई 
दी, उसका वाचन है-“दम्बुकेन कारितं HI दान कित 

wur यह चित्र दग्बुक नामक व्यक्ति द्वारा बनायां 
हुआ है और उसने दान दिया है । सम्भव है यह चट्टान 
प्रागैतिहासिक काल से ही पवित्र स्थान रहा हो, क्योंकि 
यह एक प्रमुख स्थान पर है तथा यहां से आसपास के 
प्रदेश का अवलोकन किया जा सकता है। garadi 
का यह समूह rawrl माना गया है। यह समूह इस 
बड़े शेलाश्रय से प्रारम्भ होता है, तथा उत्तर की ओर 
होते हुए पश्चिम तक जाता है । कुल मिलाकर इसमें 
चौदह शैलाश्रय हैं। दीकला-ों में तीन शेलाश्रय हैं 
और यह वम्बई-आगरा मागं की श्रोर पूर्व दिशा में 
माता मंदिर से 200 मीटर दक्षिण की ओर हैं। 
Amal aye दक्षिण की ओर दुसरी पहाड़ी 
पर है, यह उत्तरी उतार के निकट है। एक तीसरा 
समूह भी है जो सुदूर पश्चिमी पहाड़ी में है। यहां 
कतिपय चित्रित शैलाश्रय हैं । पर शंलाश्रय का टीकला 
समूह ही महत्वपूर्ण है तथा यहां के चित्रों को काल 
मर्यादा के आधार पर पांच कालों में वांटा जा सकता 


है । 


काल I— 

aaa I तथा III समूह में बने हिरन, 
मोर, AMAA तथा समूह में बने अरणें भैसे को 
मध्यारमीय-(मंसोलिथिक) काल में रखना चाहिये । 
यह भीमबेटका के चित्रों के समान है। 


काल II— 

शेलाश्रय समूह ए और डी. में चित्र भौमितिक 
चित्रणों से शरीर रचना, भरे हुए हिरन, सांभर आदि 
उत्तर मध्याइमोय या ताम्राइमीय शेली में माने जायेगे | 


यह भी भीमबेटका, नरसिंहपुर की शेली को आधारभूत 
मानकर निर्चित किया गया है । 


अन्वेषिका-2 


काल II— 


समूह ए के कंकाली माता वाले शेलाश्रय में | 


ब्राह्मी अभिलेख युक्त राजपुरुष तथा छत्रधारी सेवक | 


घाला चित्र विक्रम qd 200 वषं से पुराना ga | 
इसे पुराऐतिहासिक युग में रखा गया है। अभिलेख में | 
प्रथम बार चित्रकार का नाम यहीं उपलव्ध EAT. | 
आहत मुद्राओं पर पिछली श्रोर इस राजदण्ड का एक | 
अंश आहत किया जाता था । सम्पूर्ण वाचन में द्वितीय | 
समूह का द्वितीय अक्षर स्पष्ठ नहीं हैं, या मुझे ate 
नहीं हुआ है। मेरा वाचन इस प्रकार Q:— | 


-दम्बुकेन कारितं श्रो [दा] न कीत, 
WAL स्पष्टतः अशोकीय-ब्राही लिपि में हैं। 


काल IV— | 
के चित्रःजिनमें avum कृष्ण व छत्रधारी हैं | 
तथा हाथी सवार श्रश्वारोही तथा पुष्पालंकरण है. | 


काल V— 

अन्तिम काल उत्तर ऐतिहांसिक है। 'जिसमें | 
aa, अश्वारोही तथा गाड़ी श्रादि के चित्र हैं। -ये | 
चित्र 9-0 वीं शती से 5 वीं-शत्ती तक बनते रहे 
और “वैराचद्द क्षेत्रचन्द्र AT उत्कीणं अभिलेख इसी, 
युग का है । क्षेत्र प और ग में भी शॉलूचित्रहैं। | 


शेलाश्रयों का एक समूह चोरपुरा वाली पहा-| 
fedi पर हैं । जिनमें मध्याइमीय चित्र हैं। | 

शिवपुरी के निकट दो जगह शेलाश्रय है, पर 
इनमें चित्र आधुनिक मानव के प्रभाव से नष्ट हो गये हैं | 

मैंने तथा डॉ. सिन्हा ने wage सीकरी के 
निकट, पटसर में शेलाश्रयों को खोजा है । | 
क्‍ 

डा. नौटियाल ने तथा मैंने गुप्तेश्‍वर के ate 
श्रयों में उपरोक्त विषय के चित्रों का अभ्यास किया. 
है। यही डॉ. बी.बी. लाल तथा डॉ. नौटियाल ते 
शेलाश्रय का उत्खनन कर अद्मयुगीन 'उपकरणों का 
क्रमबद्ध संचय खोजा है । 
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झ्रश्मयुगीन- मानव का संचार व्यापक था तथा 
उनका परस्पर सांस्कृतिक सम्बन्ध बराबर बना रहता 
था । इसी कारण भारत क्के दूरस्थ प्रान्तों में भी शेली- 
गत एकता चित्रों से स्पष्ट हैं। काल एक के चित्र तथा 
:उनके शरीरों में भरे जाने वाले भ्रलंकरण चित्रण 
भीमवेटका से यथातथ्य मिलते हैं। यह साम्य राज- 
स्थान में कोटा क्षेत्र में, श्राव्‌ क्षेत्र में, कर्नाटक में अडोनी 
क्षेत्र तथा वादभी क्षेत्र में भी पाया गया EOD भारतीय 
सांस्कृतिक एक-सूत्रता का यह प्राचीन प्रमाण हैं । 


ASISuS क्षेत्र वे BoA 


अभी-अभी अमेरिकन इंस्टिट्यूट नई दिल्ली 
के तत्वावधान में, डॉ. द्वारिकेश द्वारा की गयी पहाइ- 


गढ़ क्षेत्र की खोज भो महत्वपूर्ण है तथा वास्तव में ऐसे 


प्रयत्नों से ही उस क्षेत्र की शेलीगत विशेषताओं तथा 
सांस्कृतिक गतिविधियों का पता लग सकता है। 


7980 में वे इस में उत्खनन करना चाहते थे 
किन्तु भारतीय पुरातत्व सलाहकार समिति उनके ag- 
भव के कारण आज्ञा नहीं दे सकती थी। अतः वे 
बिक्रम विश्वविद्यालय के सहयोग से विशेषकर मेरे गुहा 
उत्खनन क्षेत्र के कारण यह कार्यं करना चाहते Wd 
मैंने भी यह स्वीकृति दी तथा 980-8l में वहां 
कार्यं करने की अनुमति तो मिल गई किन्तु किसी 
कारणवश वे समय से भारत नहीं भ्रा सके और जब 


,आये तब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा । मैं उन्हें मिलने हेतु 
- श्योपुर गया । विचार था कि कुछ शेलाश्रय देख लू व 


faja लू । किन्तु वहां का वातावरण मुझे सहयोग के 
बजाय शंकापूरित दिखाई दिया, तथा कोई झेलाश्रय 
देख न पाया और फिर भ्रत्य मित्रों की सहायता से 
उनका अभ्यास कर पाया । 


पहाड्गढ़ शहर से यह क्षेत्र l5 कि. मी. पूर्व 
सें आसन नदी के तथा उसके सहायक नालों के तट पर 
हैं। पगारा बांध से इन शलाश्रय समूहों का संख्यांक 


'किया गया हैं। 


पगारा समुह: 
क्रमांक I श्र-पदरवोह नाले का पूवं तट 
ग्रा-पदरवोह नाले का पश्चिमी तट 
sain II अ-नरेरा नाला पूर्वतट 
आ-नरेरा नाला पश्चिमी तट 
क्रमांक Ul अ -भदेह छज नाला पूवं 
आ-भदेह नाला पूवं 
जाजीपुर समूह 2 क्रमांक I लिखी छज उत्तर । 
लिखी छज दक्षिण | 
परेवा समूहः 
I अ-परेवा पूर्व 
आ-परेवा परिचम 
Il मानपुर नाला 


चपरेटा समृहः--- 
I  आमझीर नाला 
Il आसन पश्चिमोत्तर तट 


यह क्षेत्र डाकुओं से प्रभावित होने के कारण 
कार्य करने में कठिनाई spur है पर असम्भव नहीं d 


जब श्री गिरिराज कुमार, श्री रामशर्मा, एरविन नाय- 
मेर के साथ प्रथम वार वहां गये तो उन्हें भी डाकू 
मिले थे श्रौर कार्य बन्द करना पड़ा। उसी समय 
सोंन नंदी की कंक्ररी पोली मिट्टी से श्री गिरिराज तथा 
दोनों सहयोगियों MAY के अण्डो के कुछ टुकड़े 
भी मिले थे । इस क्षेत्र में सेर, wur, गूजर तथा 
भील रहते हैं। विन्ध्प के वनवासियों से इनका रहन 
सहन भिन्न है पर इनमें घोटल प्रथा विद्यमान नहीं हैं, 
जिसका अस्तित्व श्री द्वारिकेश ने बताया है । 


शैलाश्रयों में नीलगाय, सांभर, कुकुद युक्‍त 
वृषभ चित्रल वनवुषभ चीते, आखेटक, धनुर्धारी, नृत्य 


अन्वेषिका-3 
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करते समूह, अश्वारोही गजारोही, तथा योद्धाओं के 
चित्र अंकित हैं। चूनेवाली की गर्भवती गाय तथा 
अरणा भैसा मध्याश्मीय शैली के हैं। अरणा WT तो 
हललमढ़ वेरसीया के अरणों भेसे जैसा है। चपरटा के 
वस्त्रधारी धनुर्धारी 9 से 034b सदी के मध्य के हैं, 
तथा उनका निकट साम्य पचमढ़ी, वोरी के योद्धाओं 
सैया प्रारंभिक ग्रन्थ शेली से किया जा सकेगा। 
चपरेटा के सुर्य गुप्त कालीन अलंकरणों के समान हैं, 
कंकाली माता टीकला से इनका साम्य है । चपरेटा 
के एक शेलाश्रय में जो अलंकरण है वह भीम- 
वेटका के मध्याइमीय अलंकरणों के समान d! 
कुकुद युक्त Wr सींगवाले वृषभ ताम्राइमीय हैं। 


इस क्षेत्र के शेलाश्रयों के चित्रों को 6 काल में 
विभाजित किया जा सका है । 


काल rl :- चपरेटा के ज्यामितिक अलंकरण 
तथा चूनेवाली कावन वृषभ । (मध्याश्मिय) 
काल क्रम 2 :-चपरेटा के कुकुद युक्त वृषभ, गर्भवती 


गाय, ade के हिरन तथा चपरेटा के चित्रल 
नतंन । (ताम्राइमीय) 


फाल क्रम 3 :-- 


पू तिहासिक :-यह शैली मौयं से गुहा तक विकसित 
हुई है । सुर्य, चन्द्र, कल्पवृक्ष, त्रिकोण भ्रलंक्ृत चिन्ह 


अन्वेषिका-4 


` चित्रित किये गये है। ऐसे ही अलंकरण टीकला 


समुह ब में भी मिले है। 

कालक्रम 4 :-इस समय लिखि छाज और चपरेटा 
शैलाश्रयों में गतिशील धनुर्धारी तथा धर्म यात्रियों की 
पंक्ति आती हैं । इनकी तुलना पचमढ़ी के धनुर्धारियों 
से तथा वेरुल मन्दिर के चित्र अथवा दिव्यावदान 
जातक चित्रों (अजंता) से की जा सकती हैं । 


कालक्रम 5 :-खजुराहों की चतुष्कोण में बनी आकृति 
तथा उ'गलियों से बने गजारोही वैसे ही चपरेटा का 
बैठा हुआ भद्र पुरुष यह गुप्तोत्तर तथा राजपुत काल 
के पूव के हैं । 


कालक्रम 6 :-यह राजपूत व मुसलमानी शासकों से 
प्रारम्भ होकर अभी कुछ वषं पूवं तक के चित्रों की 
परम्परा आज भी ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान है। 
कोलेया के अश्वारोही, चपरेटा की गणगोर चूनेवाली 
का त्रिकोण युक्त मानव तथा फौज टोपी पहने चपरेटा 
का Waal इस काल से सम्बद्ध हूँ । 


प्रागँतिहासिक मानव की इस श्रात्मीय अभि- 
व्यक्ति का चित्रों द्वारा दरशन अभी तक पुरातत्व का 
एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है। किन्तु अब इस दिशा में 
प्रयत्न जोरों से प्रारम्भ हो गये Fl और यह एक 
महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो वरेण्य हैं । 
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rigin of Tiger and Lion-A View Point 
@ K. K. Tiwari 


Judged from the animal representation on haematite seals, toys, figurines 
and illustrations on fainceware, excavated from Harappa and Mohenjo-daro it 
is established that among other animals occuring in that area, tiger was quite 
common. Yet there is no pictographic or other evidence to indicate the presence 
of lion in the area which is rather puzzling, because in later Vedic period lion 


was an important animal and is frequently mentioned in vedic texts. 


Both the lion and tiger are not Indian a origin and the former seems to 

have come to India from West Asia and beyond, while the later from northeast. 
The archaeological evidence excavated from prehistoric sites in Harappa & 
` Mohenjo-daro suggest that the area was well-watered and well-forested, and was 
a suitable habitat for tiger. Establishment of arid conditions made the area 
later on suitable habitat for lions which were widespread till the turn of last 


century in north east India but are now confined to a small sanctuary in Gir 
Forest. 


+ 
WR 
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Excavation & Exploration of Rock-Shelters in 
the vicinity of Gwalior Hill Ranges 


Gwalior has a rich prehistoric 
culture. It was thought till recent time 
that Gwalior was completely barran rega- 
rding the Stone Age Cultures. But this 
myth has been blasted by the discovery of 
Stone Age tools by Prof, B. B. Lal, former 
Director General of the Archaeological 
Survey of India and later on at other 
places by the present writer. A Few earlier 
investigations at places like Panihar, Ghati- 
gaon, Barhan, Dhela and Morar had alre- 
ady brought to light the palaeolithic imple- 
ments. By the nature of their size they 
remind us of the earlier discoveries 
made by V. N. Mishra in the Banas 
Valley of Rajasthan. Tools at Gupteshwar 
Collected by Prof, Lal, brought 
to light for the first time a succe- 
ssion of Stone Age Cultures 


has 


in Gwalior. 


This briefly, stresses the importance of 


field much neglected - a field which is very 
important for throwing light on Stone 
Age Man, The present paper aims to pre- 


@ R.K. Chaturvedi 


sent details, of the exca vated rock- shalter 


at Gupteshwar and the result of the 
further explorations. 


PHYSICAL FEATURE AND GEOLOGY: 


The physical Features of Gupteshwar 
with undulating topograply afford a pictu- 
resque scenery. Geomorphologically the area 
presents very simple features. The hill 
ranges in the western part are made up 
of sand stone which offers greater resis- 
tance to erosion and weathering contri 
buting to their dominent hight in the 
district. 


The region can be devided in the 
three natural divisions, consisting of the 
Plain or low lying area, plateau and hilly 
tracts. The plain area is that which lies to 
the North-East and West of Gwalior town, 
The elevation above Sea level from North 
to South varies from 500’ to I000’. The - 


Anveshika- 5 
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region is largely occupied by the Vindhyan 
series, rising in a: succession of scraps 
which striks approximately from North to 
South except in their Northern portion 
In ancient times 


formed by ancient river system between the 


hills of South and’ North provided . oppor- . 


tunity for building up of the terra- 


ces on the rocky floor. 


A regular excavation conducted at 
Gupteshwar in I974-75 by Prof. Lal and 
The author'in: assistance brings out the 
story of evolution 
Cultures without 
lower palaeolithic to the Mesolithic. Full 


interruption - from 


results of this excavation have” been decla- . 


red previously, 
EXCAVATION OF ROCK-SHELTERS :- 


On: 


in the South were taken up: for excavation. 
Rock-shelter: on the southern fringe, has 
rock-paintings in red  ochre 
group of animals and human beings. 
Mention may be made of deer, monkey, 
bison and bull. 


depicting 


one after another is .very fascinating. 


laid out. 


Anveshi ka-6 


the Gupieshwar valley - 


of the Stone Age’ 
the - 


-A:row of seven monkeys ° 
In | 
the southern rock-shelter two trenches were ' 
This rock-shelter was disturbed ` 
by the fall of upper rock'at several inter- 
vals. The ‘stratigraphy: in the case of 


the soulhern .rock-shelter, from top to 
bottom is the fallen rock debris, habitati- 
onal level with microliths, pottery and 
oval shape hearth, again a thick layer of 
fallen rock over lying “a thin ` habitaional 


layer and finally the sloping sand Stone 


bed-rock. . . 


The habitation layer yielded micro- 
lits and bones in quite abundunce. A 
small point found here showed a parfect 
secondary re-touching. Few pieces of coarse 
pottery and carnelien ‘bead without hole 
were also found | 


In Southern rock-shelter the most 
important finding was of achild burial 
tila In the ab- 
sence of any regular pit line, it was assu- 
med that this death 


in highly mutilated condition. 


night have been 


pus of the «discovery o£ - accidental due to collapse of the rock 


Late Stone Age tools at Gupteshwar, two ° 
rock-shelters one in the North and other . 


during this period, . 
NORTHERN ROCK-SHELTER 


Rock-shelter situated on the Nort- 


' hern side of the road at Gupteshwar was 


taken up for excavation ‘for getting a good 
material. This rock-shelter also withnessed 
its damage due to accidental fall of upper 
rock. Excavation yielded a variety of mate- 
rial consisting of geomatrical and non- 
Besides, a few 
sherds of ochre red pottery * were also noti- 
ced alongwith -the -microliths, but these 


geometrical -- microliths: 
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Plate 


Upper Palaeolithic & Mesolithic Tools, Gupteshwar 
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hardly seem to be contemporary. A few 
points, trepezes, cores, blades,  burin, 
lunate triangle and scalene made on chert 
showed a perfect re-touching. Blades and 
lunates are produced by removing the flakes 
and by secondary working on the back, 


The Northern rock- shelter is replete 
with microliths, though highly disturbed 
due to the later occupation. Besides the 
mesolithic times it was also disturbed 

during the I8th and 20th Centuries as is 
evident from layer (3) which yielded 
pottery and a coin of Daulat Rao Scindia 
issued on the name of Mohd. Akbar II. 
The stratigraphy revealed from top to 
bottom-a thin layer of top humus, reddish 
floor with chips, microlith bearing dark 
brown clay of the thickness of 8 to IOcm. 
and dark broun granular clay full of 
microliths, This layer (4) can neately be 
- designated as the mesolithic layer. In this 
horizon was found a structure of undressed 
stones which could not be traced further 
because of the limited nature of the exca- 
vation. 


FURTHER EXPLORATIONS 


During the first survey of the pre- 
sent writer in [973 of Gwalior town and 
its neighbouring Villages and later on as a 
part of the Ph. D. work more than six 
under-mentioned  mesolithick sites were 
discovered :— 
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(7) BHAUSAHIB-KI-SAMADHI 


The site is situated on Agra-Bombay 
Road about 2 Kms. west of Gwalior near 
Jiwajiganj. The hill on which it is situated 
over looks a beautiful valley. The hill conta- 
ined both factory and habitational sites. 
It is a Factory site because of the availa- 
bility of raw-material in huge quantity and 
artifacts are scattered all over the hillock, 
There are six rock-shelters side by side, 
but no painting is traceble. A few interes- 
ting microlitks are Penknife blade, Junate 
and points. One of the rock-shelter consist 
of considerable 


deposit, presumably the 


cultural deposit, 


(2) AMRA PAHAR 


Situated on  Agra-Bombay road 
about 3 Kms. west of Gwalior town and 
is in the back of Gupteshwar hill. The 
rock-shelters are situated on the protruding 
escarpments of the hill. In all tle four 
rock shelter no painting or the mesolithic 
material is tracable. In the nullah which 
flows in the foot hill sided by A. B. Road 
few early Stone Age rolled tools were 
found, Mention may be made of a cleaver 


made on sand stone, 


(3) VEER PUR 


The place is a big village on the right 
bank of the river Swarnrekha. It is situa- 
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ted about 8 km. South of principal 
Gwalior town. Tools of the Middle Stone 
Age and the Late Stone Age were collec- 
ted from the mound near the right bank 
of the river. Significant Middle Stone Age 
tools are scraper, Boarers and blades. 


. (4) DEO KHOH 


The site is I8 km West of Gwalior 
Town. It is a beautiful valley consisting of 
small streams, The tighra dam is hardly 6 
km. from here. In the back of the main. 
Temple situated onthe top of the hill, 
There are two rockshelters full of paintings 
in red ochre depicting Swastika, Sun and 
group of animals. A few microliths were 
also collected from the surface of the ro 
ck-shelter. 


(5) MAHARAJ PUR 


The village is situated about 8 km. 
West of Gwalior town, It is surrounded by 
the hills. Exploration resulted three huge 
rock-shelters and microliths in abundunce, 
The most remarkable is a fluted core. 


(6) CHHINGESHAH-KI-SAMADHI 


The Samadhhi is situated in the 
middle of the town on Gwalior Road. Just 


above the Samadhi there are two huge rock- ~ 


shelter consisting microliths in less number, 


Evidence of microliths and raw 
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material has been recorded from under 


mentioned villages: — 


(a) Shankarpur (8 km. West of Gwalior) 


(b) Purani Chhawani 
(c) Bahadurpur 

(d) Bitoli 

(०) Karela 


(f) Rampur. (8 km. West of Gwalior). 


On A.B. Road 
near Motizheel. 


CONCLUGION 


Now it is evident from 
going paragraphs that Gwalior had all 
Stone Age Culture sequene from early 
Stone Age up. to Mesolithic. It is intere- 
sting to note that all these cultures are 
present in one sinlge site where natural 
reck-Shelters are situated. The raw material 
for the menufacture of the tools is abund- 
The evidence from the 


excavation at Gupteshwar and further exp- 


untly availabe. 


loration attest the presence of Mesolcthic 
man and their groups in At 
Gupteshwar there is no evidence either of 


Gwalior. 


the domestication of animals or of 
Cultivation. Here the Mesolithic man 
lived a life of wandering, hunting 


and movement to distant and unknown 


places in quest of food. 


ATTENTION 


The Rock-shelter and painting of 
bygone ages'silently standing on the protr- 
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uding escarpments of the rocks which destroyed by the contractors of the Mining 
deserve attention. It is disheartening to Deptt. It is the right time when District 
note that shelters near © Bhausahib-ki authorities may stand to occassion and 


samadhi and at Gupteshwar are being save the heritage from disaster. 
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ग्वालियर क्षेत्र 


ग्वालियर के गोपाद्रि क्षेत्र-में .प्रागेतिहासिक से 
लेकर आयतन तक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती 
है। यह स्थल आदि मानव की विचरण स्थली. रहा 
है । गोपाद्रि की पर्वत श्ुखलाओं के शेलाश्रयो में, 
नेदियों व टींलों के तटों पर वह रहता था । अतः 
स्वाभाविक ही है कि इन स्थलों पर आदि मानव हारा 
उपयोग किये गये उपकरण प्राप्त होते हों जो उसके 
विकास क्रम को दशनि में सहायक होते gil भानव के 
अइम युग से जब तक उसको धातु ज्ञान नहीं हुआ, तब 
तक के qd इतिहास की सम्पूर्ण जानकारी अश्मोप- 
करणों के माध्यम से ज्ञात होती है । यहां हम ग्वाळि- 
यर क्षेत्र के कतिपय महत्वपुणं प्रागेतिहासिक “स्थलों 
के अभ्यास द्वारा प्रागेतिहासिक क्रम को जानने का 
प्रयास कर रहे हैं। 


आद्य पूर्वाशमकाल (लोअश्पेलियोलिधिक) :-- 


आद्यपुर्वाश्‍म काल लगभग 20 लाख से एक 
लाख वर्ष तक जाना जाता है। इस काल के अव्मोप- 
करण का विकास क्रम गोलाइम उपकरणों से प्रारम्भ 
होकर भ्रवेविलियन से भ्रथयुलीयन काल के उपकरणों 
तक जाता है । गोलाइम उपकरण प्राय: नदी के किनारे 
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का प्रागेतिहास 


O भारती जोशी | 


पाये- जाने; वाले MS TATU AT बनाये STA Al इन | 


उपकरणों में शलक, गंडासा आदि प्रमुख हैं | 


अवेविलीयन व अश्युलीयन अश्मोपकरणों में. 
अइ्मंकुदाळ, श्रश्‍मकुठार, गंड़ासा व तेक्षणी श्रादि हैं। | 


प्रो. बी. बी. लाल को ग्वालियर के समीस 
घाटीगांव के सर्वेक्षण में बम्बई-आगरा मागं पर सड़क 
के किनारे श्राद्यपुराइमीय उपकरण प्राप्त हुये थे। 
जिनके गोलाइम व भ्रत्य अश्मोपकरण ग्ादि बहुतायत 
में. मिले हैं जो बालुकाश्‍म व क्वार्टजाईट पर बनने g 
इसी प्रकार के उपकरण गुना जिले के ग्राम कोटरा के 
समीप घोड़ापछाड़ नदी के तठ पर श्री सूर्यकान्त 
श्रीवास्तव को प्राप्त हुए हैं। डा. वि. श्री. वाकणकर 


| 


ने भी ग्वालियर के उत्तर में भाऊ साहब की समाधि 


तिघरा बांध मागे तथा मोहना के पास टीकला के 
समीप की पहाड़ी व पावंती नदी के तटवर्ती प्रदेश में 
आद पूर्नाइमीय युग के अइयुलीयन शैली के उपकरणों 
को खोजा । पावती नदी के तटवर्ती प्रदेश में पर्याप्त 
(सीमेन्टेड) भ्रस्मच्चय मिले हैं जिनमें ये उपः 


करण पाये जाते हैं। इन अश्मच्चयो का क्रम इस 
प्रकार है— 
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(I) ` सबसे नीचे बालुकाइम पर आधारित अश्मच्चय 
ये आद्य अश्यूलीय युग के उपकरण मिले हैं। 
` जिन्हें हम यूरोपीय नामावली में अत्रेविलियन 
Sum कहं सकते हैं । 
(2) gat masqa से प्रगत अश्यूलीय (एंडवांसड 
अद्युलीय शेली) के अश्मकुदाल, अ₹मकुनर 
तथा कतिपय तक्षणियां मिलते हैं । 
(3) तीसरा रेतीला भशमच्चय जिसमें बालूकाइम 
पर बने विभिन्न प्रकार की तक्षणियां पाई 
जाती हैं। 


(4 


भाऊ साहब की समाधि वाली पहाड़ी पर डा. 
वाकणकर, सवंश्री केशव तथा नाना वाघ ने 
सन्‌ 954 तथा 56 में सवक्षण किया इसमें 
उन्हें पहाड़ी पर श्रश्यूलीय शेली का एक 


(विशाल अझ्मकुदाल मिला जिसकी लम्बाई 30 - 


से. मी. चौड़ाई (8 से. मी. व मोटाई 9 से. 
मी. है I 


'प्रो. बी बी. लाल को ग्वालियर दुगं के समीप 
“दक्षिण में गुप्तेश्वर उत्खनन्‌ में आद्य qaia उप- 
'करण प्राप्त हुये gl यह उत्खनच प्रागेतिहासिक 
'काल क्रम को दर्शाता है । 


इसके अतिरिक्त गुना के समीप बम्बई-आगरा 
“रोड पर, आंतरी.ग्राम, डबरा में नोन नदी के किनारे 
“पनिहार, कदवाहा-महुआ-चन्देरी (गुना जिला) में श्राद्य 
'पूर्वारमीय उपकरण. उपलब्ध हुए हैं | 


मध्यपूर्वाश्‍मीय काल!(मोडिल पेलियोलिथिक):-- 
इस काल के उपकरण गुना जिले में रूठियाई 


धनामक ग्राम से प्राप्त हुये हैं. जिनमें तक्षणियां पायी 
गंगयी है । मुरैना जिले के श्योपुर उपखंड के खीरखीरी 


ग्रामं के समीप चम्बल व पार्वती नदी के संगम के पास 


"मध्यंपूर्वाश्‍मीय उपकरणों में तक्षणी a भल्लाग्र भी 
' प्राप्त हुये हैं । 


मुरार नदी के किनारे ' बांध के समीप मंध्य- 


` पूर्वाइमीय' उपकरणं प्राप्त gü हैं । जिनमें तक्षणी 


भल्लाग्र, छेदक mfa हैं जो हरे रंग के जास्पर पर बनें 


rwr. वाकणकर को श्योपुर के निकट नगर पालिका 


नाले के समीप टीले के निम्न स्तरों पर मध्यपूर्वारमीय 
युग की तक्षणियां मिली हैं । इसी प्रकार के 
उपकरण मुंगावली व चंदेरी के निकट भी प्राप्त 
हुये हैं । 


उत्तर पूर्वाश्मीय काल (अवरपेलियोलिथिक):--- 


यह काल 40 हजार से 2 हजार वर्ष तक 
जाना जाता है | 


गुना जिले में बम्बई आगरा रोड पर स्थित 
ग्राम कोटरा के समीप घोड़ा पछाड़ नदी पर बने पुल 
के पास उत्तर पूर्वारमीय काल के अश्मोपकरण प्राप्त 
ga हैं जिनमें विभिन्‍न प्रकार की तक्षणियों भल्लाप्र, 
लम्बफलक आदि प्राप्त हुये है जो जास्पर पर बने है । 


ग्वालियर के उपनगर मुरार से मुरार नदी के 
किनारे उत्तरपूर्वाइमीय उपकरण प्राप्त होते है | इसके 
अतिरिक्त इयोपुर में नगरपालिका नाले के निकट 
तालाब के मध्य स्थित टीले के सर्वेक्षण में टीले के 
ऊपरी सतह की पीली कक्ररीली मिट्टी से उत्तरपूर्वाइमीय 
उपकरणों का बाहुल्य मिलता है। 


ग्वालियर में भाऊसाहब की समाधि की पहाड़ी 
से भी उत्तरपूर्वारमीय उपकरण मिले हैं जिनमें लघब- 
फलक व उत्कीर्ण है । 


marda काल (मेसोलिथिक):- 


यह काल 02 हजार वषं से 5 हजार वर्ष तक 


ff Ael l 
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जाना जाता है । इस काल के लघु अइसोपकरण ST 
वाकणकर तथा डा. द्वारिकेश को इयोपुर के निकट 
सर्वेक्षण में बहलता से मिले हैं। चंदेरी के समीपवर्ती 
क्षेत्रों में श्री सी.त्री. त्रिवेदी को अद्य अदमोपकरण प्राप्त 
हुये. हैं । मुरैता जिले में श्री quer श्रीत्रास्तव को 
सरेक्नग में ग्राम खी रखी री के समीप चम्बल नदी के 
दाहिने किनारे व वन्जारी TE से लघु ग्रश्‍मोपकरण 
प्राप्त हुये हैं । जिनमें चन्द्राकृति, लम्ब जलकर व BAA है। 


मध्य युग के पश्चात. नवाश्‍म युग (नियोलिथिक). ` 

ग्वालियर क्षेत्र में आज तेक इस काल के अश्मोप- | 
करण प्राप्त नहीं हुये हैं । किन्तु ग्वालियर के समीप- | 
चरती क्षेत्र बांदा जिले में इसके अवशेष प्राप्त हुये है। | 
अतः पूवं सम्भावना है कि. अन्वेषण करने पर यहां | 
पर भी नवाइमीय काल के पाषाण उपकरणों की उप- | 
ied हो सकंती है। 


ह कुक 


अन्वेषिफा- 2 
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OSTRICH 


During the last two year’s Gwalior 


region has provided a very important 


" archaeological evidence. When I came to 


visit the rock shelters ofthe Pahadgarh 
region in I98], six pieces of ostrich egg 
shells were discovered along with the 
elongated thick blades and associated 
stone tool industry from the kankarous 
yellow silt diposits exposed on the right 


- ‘bank of the river Saun near Pahadgarh. 


Lower jaw of the Bos Sp. was also obtai- 
ned from these deposits. Mr. Shriram 
sharma, and Erwin Naurnayer were also 


with me during that exploration. 


It was the first discovery of its kind 
from the Gwalior region. Similar evidence 
of ostrich egg shells was also noticed from 
janjalinala near Ruthiai when I came to 
visit my elder brother Shri Prembabu at 
Guna io Oct. last year. 


So far 35 ostrich egg shell sites 


were discovered in India, out of which 
32 have been brought in to light during 
the last three years. Ray have also been 


` Anveshika-l3 


EGG SHELLS FROM GWALIOR REGION 


@ Giriraj kumar 


reported from the other parts of the world. 
Even their decorated pieces and ornaments 
in the form of beads, pendants, discs, etc, 
have been obtained both from India and 
abroad. Ostrich egg shells from Chandresal 
near kota in Rajasthan have been dated to 
about 40,000 years old by 4 C method. 


Why the ostrich egg shells which 
were rarely talked of before 980, have 
attracted the attention of the scholars 
widely ? It is because they are able to 
throw sufficient light on the environment 
and life of the prehistoric man during the 
Upper Palaeolithic period. 


They indicats that due to some une- 
xplained phenomena the earth witnessed a 
sudden change in the climate sometimes 
between 40,000 and 5,000 years back. 
The thickly vegitated plains and hills 
became devoid of greenary, and the whole 
landscape was changed into Savanah type 
of grassland with occasional patches of 
babul and date trees lingering along the 
water channels. 

The dry climate which brought such 
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a drastic change in the scenary also brou- 
ght a new environment of scarcity and 
vigorous changes in the day and night 
temperatures. Fast moving servide and 
bovide animals along with the carnivores 
occupied the lana. 

One.of the largest nonflying bird the 
ostrich formed the special feature of the 
fauna of that period. 


Ris changed environment brought a 
compulsory change in the human behaviour. 
For'killing these fast moving ‘animals light 
projectiles in the form: of arrows tipped 
3 trants 


“were invented to be thrown by a bow in 


quick movements 


Ris effective invention was also very : 


helpful for killing the ostrich-the powerful 
camel bird which used to run at a great 
peed of 50 to 70 km: ‘per hour. It move 
in the herds of hundreds, and even a kill 
ofa single bird could solve his food 
problem for a few" days. After eating the 
inner matrix ofthe eggs, its empty shells 
which were quite big and strong were 


used to hold water during the draughts. 


Thick ostrich egg shells with  hteir | 
beautiful, smooth mudy-white surface also | 
forced him to use them as an ornament, 
They were carved in to beads, discs and | 
pendants for himself. 


His, aesthetic sense: was: not only | 
limited to beautify himself by wearing | 
various types of masks and making figures | 
by whatever colours he could get in his | 
surroundings, but he also had the urge to | 
decorate even the things of his daily use. | 
Each line engraved on the bowls and water | 
containers made of the: enormous ostrich | 
egg shells reflects his aspiration of crea- | 
tive art | 


It is the story of the Upper Palae- 
olithic Man known to. the world, through 
the keen observations of the explorers and 


the spade of the archaeologists who enligh- 
‘ten them for the humanity in general. And, 
»noW is the proper time to advance the 
‚Ostrich egg shell project in Gwalior region 


also to know the glorious achievements of 
our forefathers to be proud of. 


* Note:- ]4C dates for the ostrich egg shells from India. 


l. 


GRN - [0638 Chandresal-] (lower level) 38,900-:750 BP 


2. GRN - 0639 Chandresal-2 (Upper level) 36,550 600BP 
3. GRN - 00720 Patne II D 25,000 20087 
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PAWAYA; The Capital of the Naga kings 


P A-W A'Y A, now 4 small Viliage 


- about 42 miles to the south-west of Gwa- 
;,Mor and I5 ‘miles ‘south-west of Dabra 
railway station of the Central railway, was i 
the seat’ of the' powerful Naga ‘kings who : 
flourished during ‘the 3rd and 4th centuries * 
A.D. The Vishnu Purana refers to the Naga ~ 
‘king who ruled in Padmavati, 


Kantipuri 


‘and Mathura. Padmavati is referred to in 


the 
century, while Bhavabhuti the’ immortal 
Sanskrit dramatist of Malati Madhava had 


given a graphic description of the town of 
ancient ‘glory. d j 


‘` The Khajuraho inscription of 200 
A.D. (v.s. I058) has described it in 
highly eulogistic words. Bhavabhuti has 
given a vivid and graphic description of 
the exact location of Padmavati that the 
ancient city was situated on the confluance 
of two rivers, the Sindhu and the Para, 


Harsha-Charita of Bana of the 7th ^ 


ET] Dr;Dharma Bhanu SRivastava, 


that the city was enclosed by these rivers 
that there was a Shiva temple ‘on the con- 
fluence of rivers Sindhu & Madhumati, not 
far from the city known as Suvarna Bindu, 
that the Lavana’ rivers flowed close to the 
city, that there was a waterfall in the river 
Sindhu in the neighbourhood of Padmavati 
Archaeological excavations and a close 
examination of the literary sources in the 
light of historical records lead us to the 
conclusion that the Pawaya village of 
today is the ancient Padmavati of the Naga 
kings, that the Sindhu and’ the Para rivers 


~ are the'Sindh and Parvati rivers of today, 
_ while the Madhumati and Lavana rivers 


enjoy the new names of Mahuvar and 
Nun. 


The Khajuraho inscription of | ool 
A. D. ( v. s. 058 ) assigns | the founda- 
tion of Pawaya or Padmavati to the Pre- 
Treta age when a. king of the Padma 
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dyasty founded this township, which, how- 
ever, has not been given much credence by 
the historians of today. Some coins of the 
pre-christian era, particularly of the 2nd 
century B. C. have been discovered during 
the excavations at Pawaya, which is.a very 
solid proof of the antiquity of this place. 
Again, the inscription on the pedstal of 
the statue of Yaksha Manibhadra found 
at Pawaya recording the installation. of 
the image and now preserved in the Gwa- 
lior Museum, is in Brahmi characters 
which was the language of the Ist century 
A.D. This inscription of Manibhadra is 
dated fourth regnal year of Shivanandi 
who appears to be an early Naga king. 
Later, the Nagas adopted the sovereignty 
of the Kushanas, but on the decline of the 
Kushanas towards the end of the 2nd 
century the Nagas again reasserted their 
power and ruled Padmavati during the 3rd 
century and the first half of the 4th cen- 
tury. Their kingdom spread from Mathura 
. inthe north to Vidisha (Bhilsa) in the 
south. Pawaya again became the capital 
ofa powerful kingdom, a rich and flouri- 
shing city. The graphic description of the 


pomp and glory of Pawaya occurring in : 


the MALTI Madhava and also else where 


—— its huge, sprawling and lofty palaces 
and mansions, towers and temples and 
gardens and the festivaties organised from 


time to time——all make it probabl that 
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the city of Pawaya retained its importance 
and glory for a couple of centuries even 
| 


after the end of the Naga rule. | 


|| 


The VAYU PURANA tells us thal 
nine Naga kings ruled at Padmavati and 
that seven Naga kings ruled at Mathura 
but it does not record their names. The 
VISHNU PURANA says that the Nag 
kings ruled at Mathura, Kantipuri and 
Padmavati, a fact which has been corrobo 
rated by historical records. Of these thre 
places, Mathura is too well-known; Pidme 
vati is the modern Pawaya, while kantipur 


. is the modern Kutwal or Kutwar village ‘i 


the Morena district. Kutwal is 3 mile 
from Mata Basaj à village on the Ambil 
road eight miles north-east of Nurabad oi 
the Gwalior-Morena road and 8 nil 
from Gwalior fort. Besides Kantipuri, thi 
site was also known as Kuntalpura an 
Kamantalpura. Kutwal or Kantipura i 
75 miles north-east of Pawaya and is i 
the south of Mathura. A large number ( 
coins discovered during excavations t 
Mathura, Vidisha and Kantipuri belon 
mostly to Gajapati the Naga king. TH 
indicates that the entire region from Math 
rato Kutwal Padmáyati and P 
belonged to one Naga kingdom with 
capita] at Padmavati or Pawaya, The Pa 
mavati coins reveal that there were thintet 
Naga king in the line, -- | 


(l) Bhawa (2) Bhima (3) a 
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(4) Deva (5) Ganapati. Ganendra (6) 
Prabhakara (7) Pum (8) Skanda (9) Vasu 
(0) Vibhu (L2) Virsena (2) Vrisha and 
(I3) Vyaghra. 


According to the Harsh-charit of 


Bana, Nagasena was 


the last ruler of 
the Naga dynasty and met his destruction 
at Padmavati, He appears to have been the 
fourteenth ruler. Most probably, Nagasena 
is Nagadatta of the Allahabad Pillar 
inscription of Samudragupta. The Naga 
dynasty came to an end about the middle 
of the fourth century and their kingdom 
became part of the Gupta empire. If we 
take Bhavabhuti on his words, even in the 
eighth century pawaya was still the capital 
of a kingdom and a place of unique impor- 
tance from cultural and religious points of 
view. Perhaps, Pawaya had a University 
and as a seat of learning it could attract 
students from far off places. It was the 
centre of both Buddhist and Shavite reli- 
gions and both appear to have adopted an 
attitude of co-existence. Unfortunately, we 
donot have records to tell the story of 
Pawaya from the Sth to the l5th centuries, 
However, this much is certain that it was 
under one Rajput power or the other. 


In 506 Sultan Sikandar Lodi 
conquered Narwar, and pawaya became a 
district headquarter under a governor. The 
first Mulsim governor of pawaya, Safdar 
khan, built the present Pawaya Fort in 
52 and called it-Askandarabad, after 
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the name of his master Sikandar Lodi-a 
fact revealed in a Persian manusctipt found 
in Pawaya. Muslim rule in this region is 
remembered by the existence a good num- 
ber of tombs and mosques in the neigh- 
bourhood of Pawaya. Emperor Jahangir 
offered the region as a jagir to Bir Singh 
Deo Bundela of Orchha. This Orchha 
chief built the temple of Dhumeshwar 
Mahadeva on the banks ofthe Singh river 
near the water-fall referred to by the dra- 
matist Bhavabhti, about 2 miles west of 
Pawaya village. After some years of 
anonimity, we find Pawaya from the 
middle of the 8th century as a part of 
kingdom of the Sindhias. 


State 
department carried out 

Pawaya in four instalments in the year 
925, 934, I940 and i94] and tried 
to unravel the mystery of its earliest 
The excavated spot, in the 
suburbs of the ancient Padmavati, is more 
than half mile to the north-west of the 
present Pawaya village, beyond the Parvati 


The Gwalior Archaeology 


excavations at 


monuments. 


river. 


Before the excavations were carried 
out, the mound on this site was covered 
with a jungle of shrubs and wild growth of 
big trees and measured about 200 feet in 
length and breadth and over 30 feet in 
hight rising above the surrounding fields. 
Traces of the presence of Jime and plaster 
and level ground on the top of the mound 
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gave rise to the idea that the top could 
well be the roof of some earlier stru- 
cture buried under ground and that the 
place could have been used in the past for 
residential purposes. 


The original structures, un-earthed 


after excavations, were found to have 
been badly damaged; the upper parts 
were almost missing, most probably used 
in many later constructions in and around 
Pawaya. Hence the upper parts have com- 
pletely disappeared. The surrounding parts 
of the ancient building discovered during 
excavations consists of three platforms or 
three layers of brick masonary belonging 
to two different periods of constructions, 
The first, the lowest platform, discovered 
feet 


south and I43-feet east to west. The middle 


in I925, measures I4| north to 


or the . second platform, measuring 93 
feet by 93 feet was discovered in I94], 
while the third platform, the top one, 
discovered in I925, measures 54.5 feet 
by 54.5 feet. The total height of 
the surviving three plaiform is about 32 
feet above the ground level. Platform No. 
I is the oldest and is different in construc- 
tion as well as material used. The bricks 
used in the first, the lowest, platform are 
thicker, coarser, but better baked than the 
bricks of the other two platforms. Its 


construction is plain and simple, while 
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platforms No. 2 and 3 are more ornate in 


their exterior face. 


| 


| 


The three platforms are remnants | 


of an ancient Hindu tepmle. It was 


misconstrued during the excavations that 


a Buddhist stupa had been discovered, but | 


the carvings, stone sculpture and terra | 


cotta figurines compelled the archaeologists | 
to accept it as a Hindu temple. The temple | 


was constructed either late in the 3rd or ` 
early in the 4th century and definitely | 


before the Gupta period. Temple architec- | 
ture was in its early stage at the time this | 


monument was constructed. The Shikhara : 
(spire) and the sabhamandapa (hall) had 


not yet been evolved. Hence no traces of 
these have been discovered. This temple 
was most possibly dedicated to Lord 
Vishnu. It was set ona high platform or 
plinth represented by platform No, ]. It 
is surrounded on all sides by wide open 
space which could well have served the 


purpose of the Pradikshna path as well as 
a courtyard. 


A portion of a beautifully carved 


stone lintal of a huge gateway has also 


been discovered during excavations. It 


was found lying buried in the ground 07 


the eastern side of the mound which | indi- 
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cates that the main entrance of the temple 
was from the eastern side through a huge, 
highly decorated gateway. 


A palm capital, the top of a mono- 
lithic pillar found lying ‘near the gateway 
supports the contention that the monolithic 
palm capital adorning the top of some pillar 
stood in front of the temple. There app- 
ears to have been one more monolithic 
pillar, since another capital consisting of 
two human figures standing back to back, 
facng opposite directions, has been found 
in a field nearby. There is a wheel or halo 
of luster between the heads of the two 


human figurs, which make it appear that * 
the capital represents the Sun God—one . 


representing the morning sun the other the 
evening sun. 

The excavations have brought to 
light a lifesize stone statue ofa Naga 
King. 
| ipn 
| The other historical relics at Pawaya 
| are of some later date. 


The Fort, constructed in I5I2 by 
Safdar Khan, Governor of Sultan Sikan- 
dar Lodi, lies on the bank of the river 
Sindh amidst natural surroundings, over- 
looking the river and occupied the eastern 


| 
| 
| 
| 
| 
| : s : 
| portion of the location of the ancient 
| city. The Fort is now in a ruined, dilapida- 
| ting condition with its fortification walls 


| and bastions crumbling at places, The 


' buildings in the interior of the fort have 
almost all fallen & their tuins are enveloped 
in a jungle. Outside the gate of the fort 
is a small, re-constructed modern temple of 
goddess, which probaly marks. the site of the 
temple of Karal goddess mentioned in the 
Malati Mhadhava and where Aghoraghant 
the Kapalik ascetic had planned to offer 
the human sacrifice of Malati. The bathing 
ghats built along the fort on the river bank 
and the spot where Madhava & his friend 
Makaranda had bathed in the holy con- 
fluence of Sindhu and the Parvati, now 
lies buried in silt. A modern Shiva tempel 

known as the Sateshwar Mabadeo temple 

stands on the slope, a short distance from 
the bathing ghat. 


To the north east, a short distance 
away from the fort, there are the ruins of 
a mosque and some tombs on the top of 
a mound overlooking the parvati river. 
This site appears to have been the place 
where stood tte Buddhist monastery or the 
Vihara described in the Saraswati Kantha- 
bharan. The Saraswati Kanthabharan also 
informs us that beyond tke river Sindhu 
there was a grove of wild cactus growth 
called the Phanipati Vana or the Nagavana 
in the Sindh-Mahuvar basin. The river 
Mahuvar was then. known as the Madhu- 
mati. To the south-east of Pawaya beyond 
the Nagavana was a high hillock, the 
Suvarnagiri or Sonagiri of today, on the 
Gwalior Jhansi road. Bhavabhuti in his 
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Malati Madhava has referred to the Suva- 
rna-bindu Shiva. This place is marked 
today byamodern platform supporting an 
old Shiva linga within the fold of the con- 
fluence of the Sindh and the Mahuvar 
rivers. Very near the platform is kept a 
broken Sculpture of the mother goodess 
carved in the well-known Gupta style. 


To the south-west of the Pawaya 
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village, perched on a high plinth tower 
the surrounding atmosphere is the tw 
storeyed Dhumeshwar Mahadeva temp) 
The temple raises its head high, majey 
cally over the rocky banks of the Sindi 
river, very near tke roaring water-fall , 
the river described by Bhavabhuti, With 
sight is the huge platform known as |] 
Nauchauki which is of the same age) 
the Dhumeshwar Mahadaya temple, | 


| 
| 
| 
] 
| 
| 
| 
| 
i 
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दुबकुण्ड के कच्छपघात 


मुरैना जिले की श्योपुर तहसील में . चम्बल 
एवं कूनों नदी के मध्य दुबकुण्ड ग्वालियर से 76 मील 
दक्षिण पर्चिम में, शिपुवरी से 44 मील उत्तर 
पश्चिम में, मुरेना श्योपुर के सीधे मार्ग पर तथा 
ग्वालियर से सड़क द्वारा 98 मील की दूरी पर 
घने जंगल में स्थित है। 


इसी पर्बत और वन बाहुल्य आदिवासी प्रदेश में 
दसवीं शताब्दी के अन्त में कच्छपघात वंश ने शक्ति 
संचयकर राज्य स्थापित किया । यहां से मिले दो 
शिलालेखों में एक विक्रम संवत (45 का विक्रमसिह 
का शिलालेख तथा दूसरा वि. सं. 0052 का काष्ठ 
संघ के महाचायंवर श्री देवसेन की पादुका गुगल का 
शिलालेख महत्व पूर्ण है। शिलालेख का शुद्ध पाठ 
निम्न है: 


तस्य क्षिती स्वर वरस्य पुरं समस्ति । 
विस्तीर्णं शोभम्‌ मितोपी च डोभ संज्ञम्‌ ॥ 


शिलालेख में दुबकुण्ड का वास्तविक नाम डोभ 
दिया गया है । यहां एक कुण्ड भी वतमान में है जो 
बारह मास जळ से भरा रहता है। इसी कारण इसका 
डोभ कुण्ड नाम पड़ा है जो वतंमान में दुभ कुण्ड के नाम 
से जाना जाता हे P शिलालेख के अनुसार कच्छपघातों 


@ uso dto पाण्डेय 


की पांच पीढ़ियों का इतिहास मिलता है । प्रथम राजा 
युवराज था जिसका समय 0000 $o माना जा सकता 


है! 


युवराज न तो नुपति था न भूप अतः राज्य 
का प्रथम शासक भूपति अजुन ही था! 


भूपति अर्जुन के उत्तराधिकारी का नाम ग्रभिमन्यु 

था । अभिमन्यु कच्छपघात का सम्बन्ध भोज परमार 

से था इसके उत्तराधिकारी का नाम विजय पाल था। 

इनका समय लगभग 0043 £o माना जा सकता है | 

इनका उत्तराधिकारी विक्रमसिह कच्छपघात राजा हुआ | 
शिलालेख में वि. सं. L(45 में इनके द्वारा दिए गए 
दान का उल्लेख है । इसे अभिलेख में महाराजाधिराज 
कहा गया है । अतः यह किसी का सामन्त नहीं था। 

विक्रमसिह ने ऋषि तथा दाहड नामक दो idi को 
श्रेष्ठिन्‌ की उपाधि दी थी । वे यहां दो पीढ़ी से रह 
रहे थे । उनका प्रपिता जासूक जायसपुर से डोम आया 
था । डोभ में लाटबागटगण के जैन मुनियों की परम्परा 
का उल्लेख है | शान्ति शेष के शिष्य विजयकीति ने 
नगर निवासियों को प्रेरित कर विशाल जैन मन्दिर 
का निर्माण करवाया । विक्रमसह ने भी इस मन्दिर के 
निर्माण कराने में सेवा पूजा, मरम्मत आदि के लिए 
व्यवस्था की | महाचक्र नामक ग्राम में गेहूँ बोए जाने 
योग्य भूमि इस मन्दिर को दान में दी थी, तथा भ्रनाज 


अन्वेषिका-2। 
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मन्दिर को दान देने हेतु आदेश दिया था । एक उद्यान 
तथा एक कप भी इस मन्दिर को दान में दिया था। 
स्थानीय तेलियों को दीप जलाने के लिए तथा मुनियों 
को मालिश करने के लिये तेल देने की व्यवस्था की 
थी | 


संघ महाचायं वर्य श्री देव सेना पादुका युगल 
उत्कीण है l 3i 


जैन मन्दिर से 000 मीटर को दूरी पर एक 


- अन्य मन्दिर का भग्नावशेष है। यह हर-गौरी का 


: मन्दिर है, यहां से प्राप्त सूयं तथा उमामहेश्वर की 


दुबकूण्ड में एक प्राचीन जैन मन्दिर तथा QC 


गौरी के मन्दिर का भग्नावशेष अभी भी है। जैन मंदिर C 


कच्छपघात' राजा . विक्रमसिह द्वारा संवत ll 45 में 
वनबाया गया | दूबकण्ड से प्राप्त विक्रमसिंह के अभि- 
लेख में "कच्छपवात amaa नाम को विभूषित 
किया गया है | अतः निश्चित इनका सम्बन्ध ग्वालियर 
' के कछवाया' राजाओं से रहा होगा | 


8 3 फीट ऊची जगती पर ' Don i i 
Penns एवं 3 फीट ॐ नी ow . नीय.हैं अलंकृत सिंहासन पर पदमासनी प्रतिमा जिस 


निर्मित जैन मंदिर आकार में काफी बृहत हैं। यद्यपि 
इस समथ केवल नीचे का-भाग तथा स्तम्भ ही शेष 
` हुँ । किन्तु “भग्तावशेपों के निरीक्षण से मन्दिर की 
चुहृदता का पता चलता है । मन्दिर के मध्य में वर्गाकारं 
* खुला आंगन हूँ, जिसके चारों ओर 32 गभं गृहों का 
निर्माण gar! गर्भ गृह के सामने स्तम्भों से युक्त 
वरामदों का निर्माण हुआ है । इन गर्भे गृहों के अति- 
रिक्त दक्षिणी पूर्वी कोने में एक बड़े गर्भ गृह का निर्माण 
क्रिया गया जिसमें तीन जेन प्रतिमाए खड्गासन में 
अभी भी स्थित हैं। प्रत्येक गर्भ गृह. में. खड़गासन जेन 
प्रतिमाए .पाद पीठों सहित स्थापित हैं। प्रत्येक - गर्भ 
गृह की पहचान द्वार स्तम्भों से होती Fl यह स्तम्भ 
quier आधार पर उल्टेकलशों से निर्मित है । - 


मन्दिर कां मुख्य प्रवेश. द्वार qd at ओर है। . 


द्वार के दोनों और गंगा तथा यमुना नदी देवियों की 
प्रतिमाए परिचारिकाग्रों सहित अंकित हैं । 


अखिलेखो के आधार' पर मंदिर की तिथि 


संवत LL52 या संवत li45 आती है । एक. स्तम्भ 


पर Riad. L52 वशाल gal पंचम्यम ` श्री 'काष्ठा 


अन्बेषिका-22 - 
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“है ये सभी प्रतिमांऐ वतंमान में मुरैना में हैं। | 


प्रतिमाए उल्लेखनीय हैं | 


gaps की जैन प्रतिमाओं में तीर्थंकर की 
प्रतिमा, विद्याधरों की प्रतिमा तथा जैन मतावलम्वियो 


द्वारा ग्रधिगृहीत शैव तथा aena प्रतिमाओं का बाहुल| 


] 


. तीर्थकरों में आदिनाथ. की. प्रतिमा उल्लेख 


प्रत्येक ओर चाबर धारी, खड़े हैं। ऊपरी भाग | 
मालाधारी विद्याधर य॒गल आकाश में विचरण कर 
gu अंकित हैं । 


मध्य में प्रतिमा के ऊपर छत्र उसके उम 
दुन्दुभिक श्रंकित हैं । छत्र के प्रत्येक ओर अलंकृत हा 
अंकित है । अलंकृत प्रभामंडल के साथ मध्य में स! 
देवी की प्रतिमा अंकित हैं । नीचे नदी विराजमान है. 
देवी के प्रत्येक ओर हाथी तथा सिह विराजमान है 
इसके अतिरिक्त श्रीवत्स, निवलय, लम्बकरण एवं उरण 
अंकित हैं । | 
> | 

खड़गासन पुरुष प्रतिमाए चतुभूजी हैं T 

आयुध धारण किए हुए हैं । arta से शिव प्रतिमां 
मालूम होती हैं । एक प्रतिमा के हाथ में त्रिशूळ, त 
कमण्डल तथा ग्रक्षमाला अंकित है । एक अन्य प्रति 
सपं, कमण्डल धारण किए है तथा नन्दी विराजम 
है । एक अन्य प्रतिमा के ऊपरी दोनों हाथों में केला 
पत्ते अंकित हैं तथा नीचे कमण्डल धारण किए हैं। 
प्रतिमाए' संभवत: शिव की ही प्रतिमाए है | 


l 
| 
; 
] 
Í 
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ब्रह्मा की भी एक प्रतिमा का उल्लेख करना 
आवश्यक है । चतुभू'जी यह प्रतिमा पुस्तक, कमण्डल 
एवं दण्डधारण किये है । इन प्रतिमाश्रों के अतिरिक्त 
नायिका तथा स्खलित बसना नायिका, सूर्य तथा उमा- 
महेश्वर की प्रतिमा तथा मालाधारी विद्याधरों की 
प्रतिमाए उल्लेखनीय हैं । एक नायिका बांया हाथ, 
वाँये पेर पर तथा दाया हाथ उठाये हुए अंकित है तथा 
मेख्यला, करधनी, हार, कूण्डल एवं केश सज्जायुक्त है। 
एक भ्रन्य नायिका बाँया हाथ, qi qx पर रखे gu एवं 
दायें हाथ मैं घट लिए हुए दर्शायी गई है ! एक अन्य 
नायिका aig पेर को उठाये हुए खड़ी है | भ्रलंकरणों 
में कंठदार, मुक्‍ताहार, केयूर, कंगन एवं मेखला मुख्य 


& | 


इनके अतिरिक्त स्खलित बसना नाथिकाओं 
की मूर्तियां दर्शीय हैं। मालाधारी विद्याधरों को 
प्रतिमाए काफी संख्या में प्राप्त हुई हैं। इसके 
अतिरिक्त यक्ष एवं यक्षिगी युगल प्रतिमाएँ बालक 


धारण fag हुए दर्शायी गई हैं। 


हरगौरी मंदिर से प्राप्त सूर्यं की प्रतिमा 
उल्लेखनीय है । समभंग में खड़ी सूर्यं की प्रतिमा 
जिनके हाथों में सनाळपदम्‌ हैं । प्रतिमा के पादपीठ में 
रथ के प्रतीक के रूप में घोड़े द्रष्टव्य है । जिस पर 
एक ओर उपासक उपासिका dà हैं। उपासक 
के साथ दोनों पैरों के मध्य में नारी 
प्रतिमा अंकित है। नीचे दाहिनी और पूर्ण घट लिए 
हुए परिचारिका खड़ी है। उनके बगल में दण्ड तथा 
पिंगल हैं । ऊपर शिव और ब्रह्मा हैं। सिर पर किरीट 
मुकूट है | वंजन्ती माला, कंठहार, मेखला तथा . 
सुशोभित प्रभा मंडल के दोनों ओर देव प्रतिमाए हैं । 
पैरों में जूते धारण किए हुए हैं। हरगोरी मन्दिर से 
ही प्राप्त उमा-महेश्वर की प्रतिमा भी उल्लेखनीय है । 
आलिगन मुद्रा में प्रतिमा का मुख्य भाग. खंडित है । 
बांयीं और गणेश तथा दांयो और अलिद में बाहुन नन्दी 
सहित रावण कैलाश को उठाते हुए नीचे प्रदर्शित है । 


l. ama एसियाटिक सोसायटी जनरल वाल्यूम 35 q 63. 


2. afaa रिपोर्ट वाल्यूम नं 20 qsa 99-04. 


3. डा. हरिहर त्रिवेदी, स्टडी आक प्लेस नेम इन म प्र. जर्नेल आव द म. प्र. इतिहाप्त परियद भाग-4 


963 पृष्ठ 4. 


4. डा. हरिहर निवास द्विवेदी, ग्वालियर राज्य के अभिलेख क्र. 54 ए. इ. माग-2 पृष्ठ 99. 
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ध्वालिय९ क्षेत्र की प्राचीनतम शजधानी 


व्यान 


अब्र तक की गई खोज़ों के अनुसार चम्बल- 
ग्वालियर संभाग में सबसे प्राचीन स्थल मुरेना तहसील 
का कुतवार या कुतवाल गांव है। कनिघम ने इसे 
ग्वालियर क्षेत्र की सबसे प्राचीन राजधानी कहा है | 
यह श्रागरा-बम्बई रोड़ पर स्थित नूराबाद से 
l0 मील उत्तर पूर्व में, आसन नदी के घुमाव पर एक 
पहाड़ी चट्टान पर बसा हुआ है। पूर्वे काल में यह 
स्थान विभिन्न नामों से विख्यात रहा। महाभारत 
काल में यह कमन्तिभोजपुर के नाम से प्रसिद्ध था । 
राजा कमन्तिभोज सुविख्यात कुन्ती के पिता थे । 
कालान्तर से यही नाम कमंतलपुर, कान्तिपुरी, कुन्तल- 
पुर, कुतवाल या कुतवार हो गया । विष्णु पुराण और 
वायु पुराण में कान्तिपुरी का उल्लेख उसकी श्रति 
प्राचीनता का द्योतक है । 


विन्सेंट-स्मिथ व श्रन्य इतिहासकारों के 
Aare ईसा की द्वितीय शताब्दि से चौयी शताब्दि के 
मध्य तक मथुरा से लेकर नमंदा के ऊपरी भाग तक 
नागवश राज्यारूढ था । मथुरा, कान्तिपुरी और 
पदमावती (डबरा के पास स्थित qarar) में तीन 


नाग राजधानियां थी । दक्षिण में स्थित वेसनगर 
(विदिशा) भी नागों के प्रभूत्व में था । 


अन्वेविका-24 
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d छु २ | 
@ रामगोपाल बंसल | 


सिक्कों और शिलालेखों से निष्कर्ष | 

नागवंशीय राजाओं के सिवके मथुरा, कुतवार 
qatar, विदिशा व नरवर से मिले हैं । राजा गणपतिं 
नाग के सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । इण्डियन| 
म्यूजियम केटलाग art, ges 064 में गणपति नाग. 
के सिक्कों का वर्णन है । इस गणपति नाग को सम्राट 
समुन्द्र गुप्त ने अपने आधीन किया था यह उल्लेख! 
प्रयाग में स्थापित गुप्त-स्तम्भ पर खुदा हुआ है l 
पदमावती से प्राप्त एक शिलालेख पर नागवंश का 
उल्लेख है l 

इन सबकी पुष्टि पुरा-साहित्य से भी हो रही 
है। बाण द्वारा 7 वीं शताब्दि में लिखे गये प्रसिद्ध wu 
हूषं चरित में पदमावती के गणपति नाग का 
उल्लेख हैं । |. 
| 

पुराणों में नागवंश के साथ पदमावती, मधुर 
और कान्तिपुरी का उल्लेख कुतवार के नाग क्षेत्रान्तगत 
होने का बहुमुल्य साक्ष्य है। कृतवार के उत्तर He 
मथुरा और दक्षिण में है पवाया। इस मिले जु 
भू-भाग से बाहर काम्तिपुरी की खोज आज ई 
असफल रही है । 


|] 
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वायु पुराण के निम्न शब्द उल्लेखनीय हैं । 


“नव नागाः पदमावत्यां कांतिपुर्याध्मथुराया ।” 
आधुनिक पुरातत्व वेत्ताओं का मत 


प्रसिद्ध पुरातत्व-शास्त्री अलेक्जेन्डर कनिघम 
5 qd तक ग्वालियर रहे थे उसके वाद वे ब्रिटिश 
भारत में सन 0860 से 885 तक पुरातत्व विभाग 
के प्रधान निदेशक रहे । वे कुतवार व सिहोंनियां 
(सुहानियां) देखने भी गये थे। सन 0864—65 की 
अपनी पुरातत्व रिपोट, ग्रन्थ क्र.'2 में कनिघम ने लिखा 
है कि लोगों से उन्होंने इस स्थान का नाम कुन्तलपुर 
भी सुना । यहां दूर-दूर तक प्राचीन इमारतों के गढ़ 
हुए व नक्फ़ाशीदार पत्थर बिखरे हुए l सब देखकर 
यह विशवास जमता है क्रि यह aga प्राचीन स्थल है, 
आर ईसा से 400 वषं qd महाभारत-काल में रहा 
होगा । 


'कनिघम से भी पहले ।9 वीं शताब्दि के 
प्रारम्भ में पुरातत्व के अन्वेषक विल्फोडं कुतवार गये 
थे । उन्होंने भी वतंमान कुतवार को ही प्राचीन कान्ति- 
पुरी माना है। 


ग्वालियर राज्य पुरातत्व विभाग के भूतपूर्व 
संचालक स्व. मो. ब. गदे ने fens व कनिघम से 


सहमति प्रकट करते हुये वर्तमान कुतवार को ही 


प्रावीन कान्तिपुरी होना मान्य किया है । 
खड़गराय के काव्य में 


आज से लगभग 400 ag पूवं जन्मे, कवि 
खड़गराय ने उस काल में उपलब्ध सामग्री और अनु- 
श्रूतियों के आधार पर अपनी प्रसिद्ध रचना ““गोपा- 
चल आख्यान” में कुतवार को कुन्तलपुरी लिखा है-- 


' "eii सोनपाल को बंस । 
सूरजबंस बड़ अवतंस ॥ 
बसे ते कुन्तलपुरी अपार । 


सोरह कोस तनो विस्तार ॥ 


` तहां सुदिनपुर वसे अनूपा । 


राजा सोनपाल तह भूपा ॥ 
ast भूप कछवाहों सूर । 
दोन खगं मुख बरसे नुर ॥ 


प्रतीत होता है कि अनुश्रृतियों में हेर-फेर के 
कारण खड़गराय ने सुरजपाल या सूरजसँन को सोन- 
पाळ लिखा है । आगे के वर्णन में वे लिखते है कि इस 
कछवाहा राजा को कष्ट रोग हो गया था | एक दिन 
अम्बिका देवी ने उसे दर्शन दिया, जिससे उसके तन का 
पाप मिट गया । देवी ने उसे अपने पुराने मठ का 
सुधार कराने का आदेश दिया । आज भी कृतवार में 
एक अम्बिका मन्दिर है जिसके ढाचे को idu ने 
वाद का बनाया हुआ बताया है। प्राचीन काल से 
आज तक यहां प्रत्येक चेत्र मास में विशाल मेला 
लगता है और यह प्रगट है कि इस मन्दिर का अनेक 
वार जीर्णोद्धार हुआ होगा । 


इस सबसे इतना स्थापित है कि अम्बिका देवी 
का मन्दिर कछवाहा (कच्छप) वंश से पूवं का है । 
सारी aaa frat और उपरोक्त तथ्यों से यह अनुमान 
होता है कि कृतवार-सुहानियां क्षेत्र के अम्बिका मन्दिर 
इस क्षेत्र के प्राचीनतम स्थल हैं । 
कुतवार के भग्नावशेष 


कतवार के ध्वस्त किले पर एक प्राचीन कुआ 
है जो नदी तल तक ।30 फुट गहरा चला गया है । 
इसके आसपास की मिट्टी बह जाने के बाद भी यह 
पत्थरों से चिनी हुई एक पोलो मीतार जैसा खड़ा 
हुआ है। 


RATT की चट्टानों पर कनिघम को ध्वस्त 


अन्वेषिका-25 
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बस्तियों के टोलों की 30 फूट ऊंची पते विखरी हैँ । 
उन्हे अनेक टूटी हुई प्रतिमाये मिली । एक में किसी 
द्वार के तोरण पर महिला का ऊपरी भाग दशित था, 
वह वृक्ष की टहनी को पकडे हुये थी । एक अदभुत खिला 
हुआ प्रस्तर कमल मिला, जिसके पास पानी की 
wefan में से दो कलियां fumer रही थीं । 


डॉ. नोटियाल' के निर्देशन में लगभग L0- 2 वषं 

q4 कुतवार में थोड़ी खुदाई कराई गई थी-जिससे 
प्राचीन सम्यता के कुछ अवशेष प्राप्त हुए । उस पुरा 

सामग्री व उस संबंधी लेख की तलाश जारी है । इतना 
प्रगट है कि इस स्थल की वैज्ञानिक खुदाई की जावे तो 

प्राचीन इतिहास की लुप्त कड़ियों को जोड़ने में मदद 

भिल सकती है । कुतवार से गभी तक केवल Um 

प्राचीन प्रस्तर लेख मिला है, जिस पर संभवतः विक्रम 

araq 339 या ।339 खुदा है- पर यह संस्कृत लेख 

अपठनीय £i इस तथ्य को श्री हरिहर निवास द्विवेदी ने 


अपनी gast- ' स्वालियर राज्य के अभिलेख" में 
a faa fear है | 


कुतवार के भग्नावशेषों की खुदाई से अनेक- 
वार भूमिगत धन मिले है- ऐसी अनुश्रतियां 
प्रचलित हे । 


कृतवार, सुहानियां, पढावली, मितावली, नरेश्वर 

के 2 कोस में फेले सेकड़ों भग्नावशेषों पर दृष्टि डालने 

से यह स्पष्ठ हो जाता है कि कूतवार सबसे प्राचीन है । 

` यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में एक या दो विशाल नगरीय 

क्षेत्र- सदियों तक कायम रहे । इस भू-भाग में उम्दा 

बलुवा पत्थर की खदाने' व पानी मोजूद होने से शता- 

ब्दियों तक प्रत्येक महत्वपुण राजा व सहायक राजा ने 

नया निर्माण कराया । इस क्षेत्र के स्मारको में वैष्णव, 

` शेव, शाक्त, जैन व कहीं-कहीं बौध्द धमं का प्रभाव 
दृष्टिगोचर हे । 


` अत्वेषिका-26 
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कु तलपुरी की अवनति | 
नागव'श के qe के पश्चात, कु तलपुरी कोई राज 
केन्द्र रहने से महत्वहीन होती गई । गुप्त, हूण व | 
ada- काल में क्‌ तलपुरी प्रकाश में नहीं रही । कन्तौब | 
साम्राज्य के विघटन के बाद जो क्षेत्रीय राज्य उभरे 
उनमें सूरजपाल का कछवाहा वंश भी था। उनका 
मूल स्थान कुतवार था । सूरजपाल या सूरजसेन के। 
काल के बारे में अभी तक अनिश्चय है । ग्वालियर व 
सुहानियां के शिघालेखों आदि के आधार पर HAT) 
सुहानियां के कछवाहा राज्य का प्रादुर्भाव कनिधम À 
सन. 925 में होना आंका है । अनुश्रूतियों के अनुसार 
ब खड़गराय के मतानुसार सूरजपाल के काल में हो 
नई राजधानी !0 मील उत्तर-पश्चिम में आसन नदी| 
के दूसरे किनारे पर सुहानिया में स्थापित हो गई। 
सन_ 950 से 980 के मध्य कछवाहा राजा वद्रदामा| 
द्वारा ग्वालियर दुगं प्रतिहारों से जीत लेने के बाद झ 
दोनों भगिनी नगरों का महत्व गिरता गया । I! बी 
शताब्दि के मध्य कछवाहा राजधानी ग्वालियर में स्थाः 
नान्तरित हो गई । सन 029 में ग्वालियर पर परि 
हारों ने कब्जा क्र लिया जो ।।96-।20 के मुस्लिम | 
मध्यान्तर के साथ 0232 तक चलता रहा | Ea- 
32 में अल्तमश ने ग्वालियर को आधीन वना लिया। 
इस नये श्राक्रमण की चपेट में कुतवार-सुहानियां दोत 
पूर्णतः श्रीहीन हो गया । इसका अधिक विवरण सुदुः 
faai के ककनमठ के वर्णन में दिया गया है। | 


| 
| 
| 


कृतवार में हरिसिघ्दी देवी का एक प्राचीन मन्दि 

&- जिसकी बहुत मान्यता रही है। सन. 0857-3 
के विप्सव में महाराजा जयाजीराव सिंधिया ser 
से ग्रागरा को पलायन करते समय यहाँ set थे, Hl 
उन्होंने देबी की कृपा हेतु प्राथना की । उन्होंने इ 
दर्शनीय मन्दिर का नव निर्माण कराया । आसन di 
का ate भी वतंमान कुतवार का एक आकष 
बिन्दु है । | 
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बरई का रासमण्डल 


आगराजम्त्रई राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्वालियर से 
शिवपुरी की ओर 27 किलोमीटर पर पनिहार ग्राम है। 
यहां स्थित चौराहे पर दायीं ओर जाने वाले पनिहार- 
पगारा मार्ग पर स्थित बरई ग्राम के दक्षिण-परिचिम 
सीमान्त पर “महाराजा मानसिह तोमर का राछ” 
गांव का कोई बालक भी आपको बता सकेगा। | 

कल्याणमल्ल के राजकुमार महाराजा मार्नासह 
तोमर (L486-56 $0) अपने दादा कीर्तिसिह के 
राज्य में ही सयाने हो गए थे और नृत्य-गीत में पर्याप्त 
रुचि दिखाने लगे थे | वरई ग्राम का रासमंडल (राछ) 
उनके द्वारा उस समय निर्मित कराया गया था, जब वे 
युवराज ही थे । जब कीतिसिह बरई के पास सन्‌!472 
ई.(सम्वत_ 529) में विशाल बांध बंधवा रहे थे उसी 
समय इस "'बाल्येऽपि विस्मयन, विधाबलसच्चरित्र” 
राजकुमार ने! इस दो सौ सोलह फुट व्यास के “'रास- 
मण्डल “ का निर्माण कराया था | 

ग्वालियर के दक्षिण-परिचिम में बरई नामक ग्राम 


@ डा. हरिहर निवास द्विवेदी 


के पास इस प्रक्षांगण के अवशेष अभी भी कुछ सीमा 

तक सुरक्षित पड़ हुए हैं । की्तिसिंह ने यहां दो पहाड़ियों 
को बांधकर विशाल जलाशय का निर्माण कराया था । 
उसी जलाशय के पास युवा मानसिंह शिकार खेलते थे 
और वहीं उन्होंने अपना यह रासमण्डल निमित कराया 
था | इसका कुछ विवरण खड गराय ने अपने गोपाचल 
आख्यान में दिया हैं--- 


पर्वत घाटी बाँधी जहां , 
खेले राय अहेरे तहां। 
डांग बधाइ महल जु भये , 


quot भूप अखारे ठये । 7 
जलचर dfe हते न कोई , 


सरिता सरवर पुरइन होई । 


खड गराय की इन प क्तियों का आशय सम्पूण तः 
समझा ही नहीं जा सकता, यदि बरई के राछ या रास- 


l- गंगोलाताल शिलालेख, द्विवेदी : ग्वालियर के तोमर qo 230 


2- द्विवेदी : मातसिहस राछ ग्राव वरई (ग्वालियर), क्वार्टरली जर्नेल श्राव नेशनल सेण्टर 
आव परफार्मिग आटंस्‌ , मुम्बई, सितम्बर 975, q0 29 । 
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मंडल के अत्रशेरों का भली प्रकार निरीक्षण न किया 
जाए | 


“द्वाड” शब्द मध्ययुग में संगीत-ृत्य-मण्डली 
को व्यक्त करने के लिये प्रयुक्त होता था । बरई के पास 
के बाँध के किनारे मान का “अखाड़ा” भी था। वहाँ 
महल भी बना था और पुरइन (कमलवन) से आवृत 
जलाशय भी था जिसमें अनेक जळचर पक्षी विहार 
करते ये | उस अखाड़े में मान की “द्वौ से नारि पद्मिनी 
इसी, तिनि समान नहीं उरवसी” भी: रास-नृत्य करती 
थो । 


` “राछ” के भ्रवशेषों का परिचय खंड गराय की 
gi क्तियों को पृष्ठभूमि में दिया जा ` सकता है! 
राछ का 2l6 फुट व्यास का समस्त वृत्त 24 खण्डों में 
विभाजित है । प्रत्येक खण्ड के सिरे पर एक मीनार 
थी, ज़ो लगभग 0 फुट ऊ ची थी । प्रत्येक मीतार के 
ऊर fat 9 फूट ऊ ची गुम्वद या छतरी थी । इस 
प्रकार समस्त बाहरी वृत्त 20 HART के कारण दुर 
से ही ध्यान atria करता होगा । अब सभी मीनारे' 
घ्वस्त पड़ी हैं केवल कुछ नमूने के लिए खडी हैं। इन्हीं 
दो मीनारों के बीच पूर्व की मोर मुख्य प्रवेश-द्वार था ।3 
अन्य कूछ छोटे हार भी थे.। इस परकोटे .के भीतर 
चारों ओर (सम्भवत: उत्तर में जलाशय की दिशा 
छोड़कर) 25 फुट चौड़े गोलाकार में एक मंजिल; के 
भवन बने हुए थे | उनमें कछ की छतों पर जाने के 
लिए ge सीढियां बनी थी तथा छत पर चंदोबा लगाने 
के लिये बासों के लिए छेददार पत्थर लगे. थे। ये. स्थान 
Amm और राजपरिवार के बैठने के लिए थे। चारों 
भोर की छतों पर लगभग चार हजार दर्शक वेठ 
सकते थ। 


इन भवनों के सामने और रंगमंच के बीच 25 फुट 


Pa Oo SO - E p K i FY "4 3 Ee d Tos ; | 
3- छायाचित्र लेने के उपरान्त वह भी अब गिर पडा Bec. c" 
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स्थान रिक्‍त छोड़ा गथा है, सम्भवतः उस में qum 
और सेवक ag रहते होंगे । उनके पश्‍चात oy) 
होता है एक सौ फुट के व्यास का रंगमंच । इस फ 
चुने का चिकना फर्श था जिसके कुछ अवशेष ay 
भी éd! 

- इंस रंगमंच से चारों छोरों पर तीन फुट ऊंची 
चार मण्डपिकायें बनाई थीं, जिनके ऊपर लगभग 9 फु३। 
ऊंची छतरी थी । एक मण्डपिका कुछ qd qd तक पुरी 
बनी हुई थी । छायाचित्र लेने के उपरान्त उसे भो 
किसी ने छिपे धन की खोज में vars feum 
चारों दिशाओं की चार मण्डपिकाध्रों पर चार CUN 
गायनाचायं (गायक) श्रपने वाद्यो के साथ बठते थे || 
इन चार मण्डपिकाओं के बीच-वीच में चार मीनार हूँ 
जो रंगमंच के केन्द्र की ओर पांच अंश (डिग्री) sa, 
हुई हैं । उन पर चढ़ने के लिये टोड़े लगे हैं । इन झुकी 


हुई चार मीनारों में से तीन अभी तक खड़ी हैं, एक 
गिर पड़ी है । | 


| 


इन पर नगाड़ों जसे गम्भीर एवं उच्च Is 


करने वाले वाद्य रखे जाते थे। रंगमंच के बीचोबीच' 


एक पत्थर का 9 फूट Har दीपस्तम्भ है । इसी दीप! 
स्तम्भ के चारों ओर मान की पद्मिनियों का Were 


-जमता होगा, जिसका रसास्वादन चारों ओर छतों पर! 
बैठकर हजारों नागरिक करते होंगे । किसी शरद 
,पुणिमा की मादक रात्रि में सम्भवतः मान ने 'रसरीत| 


के रास-मण्डल नृत्य का आयोजन किया होगा | उसकै, 


. तिथि-सन, सम्वत्‌ अब ज्ञात नहीं हो सकते परन्तु यह. 


स्थापना निविवाद रूप से की जा सकती है कि feud 
ओर. wale सम्बन्धित उपलब्ध नाटयशालाओं के 
अतिरिक्त, मान का यह रास-मण्डल (राछ) भारत का 
प्राचीनतम लोकिक (अथवा धमं निरपेक्ष) रगमंच है! 
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Tam 


| मानसिह तोमर द्वारा अपने रंगमंच को “रास- 
मण्डन” अभिधान दिए जाने की प्रेरणा का स्रोत, 
ओरउसे उपलब्ध रास-नृत्य की परम्परा का संक्षिप्त 
दिग्दश न कर लेना आवश्यक EO इस,दिशा में खोज 
फरने के लिए उसके गंगोलाताल शिलालेख के वाव- 
प्राशं “ बाल्येऽपि कृष्णश्रिल्नस्तूननु मानसिह:, ` को केन्द्र 
बनाकर चलना होगा, जिसका आशय है" निस्संदेह 


)]) 


पानसिह वाल्यकाल से हो कृष्ण के समान था ।” बरई 


b रासमण्डल के रंगमंच पर इस मानसिह की कल्पना 
Put पर श्री मद्भागवत के उस महारास की छवि 
उभर आती है, जिसमें शारदीय पूर्णिमा में गोपियो के 
तिच कृष्ण के अलौकिक नृत्य का वर्णन किया 
[या है— 

| “aga-aga MaA शोभायमान भग- 
पन श्रीकृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारम्भ हुआ-स्वणं 
गे दिव्य दुन्दुभियां भ्रपते आप बज उठीं। स्वर्गीय 
ष्पों की वर्षा होने लगी । गन्धवंगण अपनी पत्तियों के 
ma भगवान के निमंछ यश का गान करने लगे । 
[समण्डल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्यामसुन्दर 
¦ साथ नृत्य करने जगीं । उनकी कछाइयों के कंगन, 
रौं के नूपूर और कटिमेखला की छुद्र-घंटिकाये एक 
[थ निनादित हो उठीं । नृत्य के समय गोपियां नाना 
उ में ठुमुक-ठूमुक कर अपने पाँव श्रागे बढ़ातीं और 
भी पीछे हटा लेतीं । कभी गति के अनुसार धीरे-धीरे 
व रखती तो कभी बड़े वेग से; कभी चाक के समान 
म जातीं, कभी अपने हाथ उठा-उठाकर भाव बतातीं 
| कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकातीं । कभी बड़ 

ST ढग से मुस्करातीं तो कभी भोंहें मटकातीं। 
के गोपी भगवान के साथ, उनके स्वर में स्वर मिला 
t रही थी । वह श्रीकृष्ण की अपेक्षा और भी ऊंचे 
[र से राग अळापने. लगी । उसके विलक्षण भौर 
तम स्वर को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और Ser 
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को दुसरी सखी ने धू पद में गाया ।--<-वे राप्तमण्डल 
में भगवान कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थीं, उनके 
कंगनों और तुपुरों के बाजे बज रहे थे । भौरे उनके 
ताल में अपने रबर मिला रहे थे, शरद. की वह रात्रि, 


जिसके रूप में अनेक रात्रियाँ पुजीभूत हो गई थीं, अति 
रमणीय थी ।” 


सोलहवीं शताब्दी में भागवत इस रास- 
मण्डल केदर्शन ब्रज में होते हैं । ब्रज 
की इस रासलीलीनुकरण के प्रवर्तके हितहरिवंश माने 
जाते हैं। कहा यह जाता है कि श्री हरिवंश जी, श्री 
स्वामी हरिदास जी तथा श्री हरिराम व्यास प्रपने 
समय में रासलीला में सम्मिलित होते थे * श्री हरि- 
राम व्यास के विषय में प्रसिद्ध हो गया था “जहाँ 
न व्यास तहां न रास” 0o हरिदास मानसिंह के 
आश्रय में पनपे धू पद की डागुरबानी में पारंगत थे, 
वह संगीत वेभव उन्हें गोपगिरि की रज में उपलब्ध 
हुआ था । उनके धू पदों में महारास का अत्यन्त रस- 
सिक्त वर्णन उपलब्ध होता है— 
नाचति गोरी, गोपाल गावे । 
कोमल पुलिन कमल मण्डल मह रास राच्यौ | 
स्यामा स्यामल afa, मोहन बेन्‌ बजावे ॥ 
सरस चांदनी, मंद पवन बहे चहुं दिस, 
फूल जाति परमन मन भावे | 
कनक किकनी धुनि सुनि खग मृग आकर्षित, 
बन मधु बरसानै | 
इन पंक्तियों के पीछे केवल मात्र श्री मद्भागवत' 
नहीं है । ऊपर उद्धूत खडगराय द्वारा प्रस्तुत मानसिह 
के बरई के रासमण्डल का वर्णन, मान की संगीत-सभा 
के रत्न ag और aay के uper विषयक eset 
के बोल, मानसिह तोमर का “अपर कृष्ण” विरुद 
और सबसे स्थूल प्रमाण बरई के मार्नासह के रास- 
मण्डल के अवशेष यह स्पष्ठ करते हैं कि हरित्रयी 


थ करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी एक राग (हरिवंश, हरिराम और हरिदास) के रास-नृत्य-संगी (हरिवंश, हरिराम और हरिदास) के रास-नृत्य-संगीत 


4— श्री विजयैन्द्र स्नातक : राधावल्लभ सम्प्रदाय, पृष्ठ 289 | 


5- श्री वासुदव गोस्वामी : भक्तकवि व्यास जी,पू. 362 । 
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को उदभव मात के रासमण्डल के 000 फूट व्यास के 
रंगमंच पर हुआ था । हल्लीसक और रासक नृत्यगान 
भारत में बहुत प्राचीन काळ से प्रचलित रहे हैं, उन्हें 
लोकप्रिय बनाया मानसिहकालीत ग्वालियर ने । इसी 
के मादक और सम्मोहन रूप को ब्रज में अवतरित 
किया था हरित्रयी ने । 

ड'गरेन्द्रािह के समय में विष्णुदास' ने कृष्ण के 
उस स्वरूप को प्रस्तुत किया था, जिसमें उनके द्वारा 


महाभारत में असत के दमन के लिए और सत की 


विजय के लिए पांचजन्य का उद्‌ घोष किया था तथा 


अन्वेषिका-30 ` 


] 

| 
“जय, विजय तथा भूति” की उपलब्धि का मन्त्र है 
था । कृष्ण का दुस्तरा “गोपीवल्लभ” तथा ip 
विहारी” रूप कल्याणमल्ल श्रौर मानसिह के समय 
उभरा । यह स्वरूप ही. ब्रज में आगे की aay! 
Wea हुआ। सोलहवीं शताब्दी में कृष्ण-काव्य al 
रासलीलानुकरण की जो धारायें प्रवाहित gni 
उसके आधार ध्नू पद-गायन शैली तथा रास-नृल्। 
परिकल्पना पन्द्रहवीं शताब्दी का ग्वालियर ३ 
चुका था | | 
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ग्वालियर कला और शीली 


ग्वालियरी कलम और समकालीन ग्वालियरी 
कला एक सिलसिला बनाती है जो समकालीन आंदोलन 
का अंग माना जा सकता है। वैसे आदिम मानव के 
हस्ताक्षर से लेकर यहां कला विकास का क्रम नापा 
जा सकता है, जिससे होकर ग्वालियर गुजरा है। परन्तु 


यहां समकालीन सन्दर्भ केवल मेरे अपने समय a. 


जोड़ता हूं जिसे मैंने देखा, पहचाना तथा पहचान छोड़ने 
के लिये संघर्ष किया । 


विभिन्न हुकूमतों के बीच अपना -अपना समय 
निकालने वाला ग्वालियर सभी की निशानियां लेते हुये 
चला गया । यहां राजपूत, मुगल, कम्पनी शेली व 
मराठा समय के चित्र मिलते हैं। अधिकतर मराठा 
समय के चित्रों को कम्पनी स्कूल के साथ देखा गया। 
आजादी के qd यहाँ सिधिया दरबार में दाऊद परि 
वार, व धातु मूर्ति. कारों में मोतीलाल मुन्नालाल जरगर 
का परिवार कला ओर कारीगरी के लिए जाना जाता 
रहा | इनके अतिरिक्त भी चित्रकार थे जो कलाकर्म में 
लगे थे और पोट्रेट fer उका व्यवसाय था । इसी 
safa में ग्वालियर राज्य के संरक्षण में बाघ गुफाओं 
के चित्रों की प्रतिकृति करने के लिये नन्दलाल बोस, 
असित कुमार हलधर तथा Fo To AS जेसे कला- 
कारों ने अपने हस्ताक्षर करना प्रारम्भ कर ,दिए तथा 
सरदार स्कूल में सुधीर खस्तगीर ने कला शिक्षण शुरू 
किया । बाद में उनके स्थान पर प्रभात तियोगी झाए | 


@ विमल कुमार 


इसी अवधि में भान्ड ने शिल्प विद्यालय की शुरूआत 
की और कला शिक्षण प्रारम्भ किया । ग्वालियर में इस 
अवघि में पाश्चात्य कला आंदोलन के प्रभाव में बम्बई 
कला स्कूल व बंगाल कला स्कूल का प्रभाव बढ़ने लगा 
तथा यहाँ की प्रचिलित शेली जो ग्वालियर कलम के 
नाम से जानी जाती थी लोप होने लगी। ग्वालियर 
कलम पर मराठा राज्य के समय दक्षिण लोक शैली 
का भ्रधिक प्रभाव रहा | इसके नमूने यहां सिंधिया वंश 
की छतरियों में पाए जाते EO श्राज भी चितेरा ओली 
के चितेरे व गेंडेवाली सड़क के मूतिकार कलाकमं में 
लगे हैं । 


आजादी के उत्तराधं में समाज के उपनिवेश 
वादी वर्ग में पाश्‍चात्य कलम से प्रभावित कलाकार 
सम्मान पाने लगे और चितेराओली के ग्वालियर कलम 
के कलाकार व गेंडेवाली सड़क के मृतिकार जन-जन' 
के घर विवाह-शादियों में दीवालों को चित्रित करने 
ब मूतिकार देवी देवताश्रों को मूर्तियां बनाने में लगे 
रहे । परन्तु इस समाज में उनको सम्मान “का स्थान 
चित्रकार के रूप में नहीं रहा । 


इसी समय जन नेताओं ने कला विकास की ओर 
ध्यान दिया और कलाकार मंडल की स्थापना की 
(लेखक संस्थापकों में से एक)। इस संस्था ने पहला 
कला. प्रदर्शन ग्वालियर में किया । इस कलां प्रदशनी 
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में go wo ars, उमेश कुमार, रूद्र हांजी, प्रभात 
नियोगी, रत्नाकर, लक्ष्मण व रामराव भांड, केशव 
वाघ, नाना वाघ, एस. एल राजपूत, विजय मोहिते, 
दुर्गाप्रसाद शर्मा, विश्वमित्र वासवाणी तथा विमलकुमार 
(लेखक) ते भाग लिया | इसके बाद नगर में कला के 
विकास के लिए कल्चरल सोसायटी कौ स्थापना हुई । 
इन दोतों के प्रयतनों से ग्वालियर में अखिल भारतीय 
कला प्रदर्शनी का क्रम चालू हुमा जो ग्रागे जाकर देश में 
अखिल भारतीय पुरुस्कारो में अपना स्थान बना पाया। 
इसके अतिरिक्त सरदार शंकरराव मोहिते के प्रयासों से 
देश के विभिन्न क्षेत्रों से कलाकार ग्वालियर आते जाते 
| 

छठवें दशक में ग्वालियर में कला प्रध्यापन 
में बम्बई स्कूल आफ आर्टस का पाठ्यक्रम था। कला 
अध्यापन के लिये विशिष्ठ स्कूलों में शिक्षकों को बाहर 
से बुलाया जाता था । युवा कलाकार जो स्थानीय थे 
हेय दृष्टि से देखे जाते थे इसी कशमकश में ग्वालियर 
की कुछ प्रतिमाए पलायन कर गई। इसी दशक में 
ही ललित कला केन्द्र का जन्म हुआ जिसने अपने प्रथम 
प्रयास के रूप में स्वतन्त्रता संग्राम विषय पर शिविर 
लगाया । इस संस्था के प्रयास से नगर के कला विकास 
को ऐसी दिशा मिली जिसने कलाकार को देश के कला 
आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ा। इस दशक के 
स्वतन्त्रता संग्राम कला प्रदर्शन के कलाकार केशव वाघ, 
त्रिमल कुमार, रमेश डबराल, पी. एन. तिवारी, us. 


के. शिन्दे, विश्त्रामित्र वासवाणी, बसंत मिश्र श्रादि के 
नाम लिये जा सकते हैं | 


सातवें दशक के कलाकारों में मदन भटनागर, 
सरोज पारेख, प्रभा पवार, हरि भटनागर, क्‌सुम 
झतवेकर तथा पद्मा पाटिल, जी. जे, सालवी के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 


WIS दशक में देवेन्द्र जैन, संतोष जडिया 
तथा के. बी. दिवेकर के नाम उल्लेलीय हैं । इसी दशक 
में एंक सशक्त कलाकारों का दल सामने आया जिसने 
अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इस 


भन्बेषिका-32 


दल का भरपूर सहयोग ललित कला केन्द्र को मिला- 


जो अनेकों कला शिविर व कला प्रदर्श नियां लगाने में 
सफल रहा। इसी श्रवघि में ललित कला केन्द्र ने धातु- 
मति, ग्राफिक शिविर पहली बार ग्वालियर में आयो- 
जित किये । इनकी कला प्रदर्शनी बम्बई व दिल्ली में 
लगाई । केसर अस्पताल के सहयोग से भीत्ति चित्र 
सिरेमिक में किये। एक uem उल्लेखनीय दल इसी 
समय गठित हुआ जो अपने को स्टोन ग्रूप के नाम से 
पुकारने लगा । इस दल के कलाकार रोविन डेविड, 
संभाजी शिन्दे, यूसुफ, विवेक, विजय शिन्दे, मदन मिड्ठा, 
अनिल कमार, जया वासवाणी, ओम प्रकाश स्वर्णकार 
ओमप्रकाश खरे, ओमप्रकाश जडिया आदि उल्लेखनीय 
हैं । इनकी एकल प्रदशनियां बम्बई में आयोजित हो 
चुकी हैं | 


लोककला को शास्त्रीय कला के साथ जोड़ने 
वाली चित्रकार शिरोमणी देवी व कमला ओझाने 


- राजस्थानी माण्डनों को सृजनात्मक चित्र बनाकर भ्रपने 


हस्ताक्षर किये | इनके अलावा लोक चित्रकार चेतराम 
ने ग्वालियर के लगभग सभी जेन मन्दिरों में चित्रकारी 
व पच्चीकारी का कार्य किया है। धनीराम भ्राज भी 
लक्ष्मीजी के पन्ने बनाने में लगे हैं । 


अक्सर विदेशी कला विशेषज्ञ ग्वालियर ब्राते 
थे, और आते रहते. हैं । उन सबकी निगाह वहां जाकर 
ठहरती है जहां ग्वालियर के पत्थर की कारीगरी के 
नगर में भवन व मकान बने हैं, जिनमें रेलवे का कार्या- 
लय, जिन्सी नाले के ऊपर मन्दिर, रूपकिशोर सिंघल 


का मकान, दौलतगंज, गोरखी, कागदौयों का मकान» 
, सराफा हैं । खालियर के प्रमुख तीन संग्रहालय-गजरी 


महल, नगर निगम व सिंधिया संग्रहालयों के 
साथ ही कला . वीथिका, 
पड़ाव पर समकालीन कला को पहचाना जा सकता 
है, जिसमें ऊपर के अनेकों कलाकारों की कलाकृतियां 
देखी जा सकतीं हैं। यहां खुले आकाश के नीचे ग्वालियर 
के गोहरा मावेल के मूतिकार कायरत रहते हैं, जिन्होंने 
देश के मूतिकला आन्दोलन में नये प्रतिमान दिये हैं 
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ग्वालियर की चित्रकला 


१ 


. ` भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक 
विरासत में ऋषि गालव की तपोभूमि का अपना महत्व 
है । उत्तर से दक्षिण के मार्ग पर स्थित होने के 
कारण, ग्वालियर दक्षिण का द्वार कहलाता था । यहां 
का किला “भारतीय दुर्गो की मणिमाला में प्रमुख 
मोती है ” । इसका अपना सामरिक महत्व था। 
ग्वालियर नगर गोपाचल पहाड़ी के ग्रासपास बसा ITI 
उसी का विकसित रूप ma का ग्वालियर है । 
स्थापत्य, मृति, संगीत आदि कलाओं के साथ चित्रकला 
में भी इस क्षेत्र मे उल्लेखनीय कार्य. हुए हैं। 


राजनेतिक उत्थाव~पतन के वीत॒ यहां अनेकों 
राजाओं द्वारा नगर में तथा आसपास के क्षेत्र में 
प्रासाद-भवन, मन्दिर श्रादि बनवाये -गये। साथ ही 
चित्रण के कार्य भी कराये गये थे। विभिन्न राज्य 
वंशों की कलात्मक अभिव्यक्ति के अवशेष आज भी 
इस भाग में उपलब्ध हैं । यहां की चित्रकला के म्रायामों 
में शेव, dona, जैन आदि हिन्दू व मुस्लिम धर्मो तथा 
ब्रिटिश प्रभाव का संगम. मिलता है | 


भारतीय चित्रकला के इतिहास के 'मध्यकाल , 


में aaga शैली की समृद्धि के उत्तर भारत में कई 
केन्द्र थे। तुगलक, शासन के अन्त में पनपी हिन्दू 
# पुनु रुत्थान भावना ने उत्तर भारत के राज्यों में कला 


@ बसन्त मिश्र 


विकास को प्रभावित किया । इनमें कछवाहा, बुन्देले, 
तोमर राजपूतों के राज्य प्रमुख थे। राजपूत काल 
के पुनर्जागरण का एक महत्व पूणं केन्द्र स्थान 
ग्वालियर था । 


कला प्रेमी मानसिंह तोमर ने किले पर निर्माण 


कराये | मानमस्दिर हिन्दू कला का उत्तम नमुना है। 
“ध्र पद' के आविष्कर्ता राजा , मानसिंह ने जहां 
. भारतीय संगीत की अछूती शली को जन्म दिया 


वहीं उसके बला प्रेम ने वास्तु और मति शिल्प के साथ 
चित्रकला की नवीन शाखा का निर्माण भी कराया । 
मान मन्दिर की दीवारों पर हंस, मानव, हाथी, केले 
qa घ्रादि के चित्र, रंगीन पत्थरों के टुकड़ों Ñ 
सुशोभित हैं जिनके रंग की ताजगी आज भी कला को 
चुनौती दे रही हैं। एक विचार है यह मान मन्दिर 
“चित्र महल' था । 


तोमरों के कला प्रेम ने ग्वालियर को कलाकारों 
का केन्द्र बना दिया था । फलतः . यहां चित्रण की 
ऐसी शैली पनपी जो गुजराती परम्परा से भिन्न थी । 
राजपूत कला WX मुगल कलम दोनों के मिश्रण से 


- प्रभावित शैली के रूप में--अपनी पहिचान लिए थी | 


पुराने समय में इसे ही खालियर शैली की संज्ञा दी 
गई & । इसी के कारण चित्रकारों हारा 'ग्वालियरी 
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कहलाना सम्मान वाचक (जनक) हो गया । अकबर 
के दरवार में कई चित्रकार अपने को ग्वालियरी 
कहते थे । 


58 ई. में ग्वालियर पर लोदियों ने afa- 


| Fi भन्न | [ a, में 
कार किया तब यहां की कला परम्परा छिन्न-भिन्न हुई | न प्या Sd मे हिन्द ae 


अतः चित्रकार कलाकार भी आस पास बिखर गये । 
इसी कारण ग्वालियर के चित्रकारों का सर्वाधिक प्रभाव 
बुन्देल as, ओरछा और दतिया पर पड़ा। दतिया 
के कला प्रेमी राजा वीरसिंह देव के महल की छत के 
रास-लीला के चित्रण ग्वालियरी शैली की छाप लिये 
हैं। ओरछा के राज महलों में भी fafa 
चित्रण हैं । उनमें जाली तथा फश्च आदि के अंकन में 
ग्वालियरी. शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है। अटेर 
झौर नरवर के चित्रण भी ग्वालियरी प्रभाव के हैं। 


अठारवीं शताब्दी AIC उसके बाद के बने चित्र 
ग्वालियर में कई स्थानों पर उपलब्ध हैं। शिन्देवंश 
द्वारा 872 में मोती महल का निर्माण हुआ। इसमें 
एक स्थान पर' “रागमाला परम्परा के अन्तिम 
मौलिक अंकन ” हैं । 42 म्यूरल पेन्टिग प्लास्टर की 
सतह पर चित्रित हैं । दोहरी पंक्ति में बने हैं। 
चित्रों पर रोगों के नाम-मेघ, दीपक, गूजरी ग्रादि 
अंकित हैं । पास ही के बरामदे में दरवाजों की ऊ चाई 
“पर अन्य युद्ध द्रव्य अंकित है । 


“gat वाजार स्थित छत्रियों में भी भित्ति 
चित्रण है; जनकोजी राव, स्वर्गीय मैनाबाई शिन्दे 
की छत्री की दीवारे वळत अलंकृत हैं। 889 में पूर्ण 
हुई दौलत राव सिन्धिया की क्षत्री मैं उल्लेखनीय भित्ति 
चित्रण है । अनेक विषय दशावतार, राग रागिनी, 
प्रोशेसन जुलुश आदि बने हैं । हाँसियो में अलंकरण 
फूल-पत्ती और पक्षियों का है। गजरा राजा कन्या 
विद्यालय के प्रवेश द्वार में दीवार पर दशहरा का चित्र 
आर छत अलंकृत है । कमलाराजा FT महा 
विद्यालय के सभा कक्ष की ' दीवारों परं 857 के 


अन्वेषिका-3 4 


बाद के चित्रण हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से सम्ब- 
Rug व सिन्धया वंश के व्यक्ति चित्रण हैं। नाना सा., 
तात्या टोपे, जयाजी राव अदि व्यक्ति चित्रों के साथ 
धार्मिक अंकन भी Ed डिजायन में पक्षियों का प्रयोग 
है । हाँसियों की पट्टियों में कांच लगाया गया है। 
यहां छत के अंकन कागज पर बनाकर लगाये गये है । 


परम्परा का समन्वय दिखाता है । 


नगर के कुछ मन्दिरों में चित्रांकन हे । जेन 
मन्दिर, कोटेश्वर मन्दिर ufa में डीडवाना ओली 
वाला जी का राजस्थानी वास्तु शेली का मन्दिर अधिक 
पुराना है। इसके महामण्डप में 30चित्र हैं। पुरी easi 
दीवारे चित्रित है । लगभग एक फुट चोड़ी पट्टी पर दो 
पक्तियों में अंकन हैं। विषय धामिक अवतारों के हैं। 
adag, वाराह, कल्कि वामन मोहिनी आदि। लघु 
चित्रण जैसा सुथरापन, कुशलता, स्वर्ण का प्रयोग, 
र'गों में ताजगी ग्वालियरी परम्परा की शेली यहां 
के चित्रण की विशेषताए हैं। 


यह सवे कालिक सत्य है कि चाहे साहित्य 
हो या कला हमेशा उसके दो खूप प्रचलन में रहते 
& एक जन सामान्य मे प्रचलित लौकिक रुप दूसरा 
पढ़े लिखे-चतुरों के बीच का शास्त्रीय रूप । ग्वालियर 
की चित्रकला भी इसका अपवाद मही है। यहा 
भी कला के दोनों रूप पनपे हैं । चित्रकला के दोनों रूपों 


` के प्रमाण यहां मिलते हैं । 


ग्वालियर की एक गली को चितेरा ओली नाम 
से पुकार जाता है | पीढ़ियो से इस गली में लोककला 
की चित्रण परम्परा को वनाये रखने वाले चितेरे रहैते 
& । इन चितेरों का जीवन यापन इसी लोककला कमं 
पर निर्भर है । गणझ उत्सव, दीपावली, कृष्ण जन्म 
आदि के त्याहारों पर इकके द्वारा कागज ' पर वते 
विभिन्न कारों के चित्र पुजा के पत्रों का 
स्थान लेते हैं । गणेश" लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, ' कृष्णं ` जन्म 
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कालिया मर्दन जेसे धामिक विषयों के अतिरिक्‍त 
अन्य सामान्य विषय भी इनके द्वारा बनाये जाते हुँ। 
चितेरों के कुछ वंशश्नाज भी अपनी चौथी पीढ़ी में 
कार्यरत हैं | | 


चटक रंग, काले रंग का रेखांकन, निस्चित 
बंधे आकार और संयोजन, विषयं धांमिक व सामाजिक, 
लोक कला का भोलापन- गोलमुख, बड़ी end सजावट 
में व्‌ दकियों का प्रयोग, हांसिये की परम्परा, वस्तु 
संयोजन परम्परागत GUÍA इनके अंकन की विशेष- 
qm हैं । 


ग्वालियर में हिन्दू मुस्लिम चित्रकारों की 
शिष्य. परम्परायें कार्यरत सही है। राजा दोलत राव 
सिंधिया द्वारा देहली के (wx मुसब्बिर के मशहूर मूरसे 
आला चित्रकार) इमाम बक्स साहिब को ग्वालियर 
बुलाया गया । उन्हें गोरखी महल के पास पुख्ता हवेली 
भ्रौर एक बाड़ा व सालाना माफी दी । राज्य से संर 
क्षित इस वंश में श्री इमाम बकस के अलावा कई 
चित्रकार (मुसब्त्रिरान) gu | पीर बक्स मुहम्मद 
दाऊद आदि । इनके मूल चित्र गूजरी महल संग्रहालय, 
सिंधिया म्यूजियम दि तथा तत्कालीन सरदारों के 
पास सुरक्षित है. यह वं दाऊद के नाम से जाना 


जाता हे । सोने के वकं तथा उभरी कलम के चित्रण 
और हाथी दांत पर किये गये व्यक्ति चित्रण में इसे 
महारथ प्राप्त था । 


'पेन्टर साहब का अखाड़ा” नाम से प्रसिद्ध 
अच्युतानन्द व्यायाम शाला के संस्थापक श्री रामचन्द्र 
हर नाथ पेन्टर ने ग्वालियर को चित्रकारों की अपनी 
एक शिष्य परम्परा दी । उन्हें ग्वालियर का रवि वर्मा 
कहें तो अन्यथा न होगा। ग्वालियर के तत्कालीन 
राजा से उन्हें संरक्षण मिला था । उनके बनाये चित्र 
आज उपलब्ध हें । विषय अधिकार धामिक, पहनावा 
मराठी यथार्थं अंकन की प्रवृत्ति दिखती है । 


927 से पूर्व बाध गुफाश्रो के चित्रों की 
प्रतिलिपियां बनाई गई थीं । प्रतिलिपिकारों में श्री एम. 
एस. भांड व व्ही.वी. जगताप ग्वालियर के थे । स्वर्गीय 
श्री भांड ने ग्वालियर में चित्र कला परम्परा को पुनः 
उकसाया | मध्यभारत शासन द्वारा 0954 बसंतपंचमी 
से कला महाविद्यालय की स्थापना के साथ स्व. 
श्री देवलालीकर प्राचाय बन कर ग्वालियर AIT! 
फलतः ग्वालियर में चित्रकला को विकास की नई 
दिशा मिली । जो आज फल फूल रही है। 


eee | 
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sqríder के भ्रित्तिचित्रो की पपश 


ग्वालियर क्षेत्र में मोहना के निकट पावंती के 
किनारे टीकला से लेकर आसन-किनारे पहाड़गढ़ तक 
शैलाश्रयों की एक लम्बी श्यृखला है । इन sepu 
में बड़ी संख्या में शैलचित्र मिले Eg इन चित्रों के 
निरीक्षण से यह सहज ही प्रतिपादित हों जाता हैं कि 
इस क्षेत्र में भित्ति-चित्रण की परम्परा प्रागेतिहासिक 
काल में ही प्रारम्भ हो गई थी । टीकला के एक शेल- 
चित्र के साथ अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि से शंलचित्रण 
के एक काल-सोपान का निर्धारण भी होता है तथा 
उस काल के एक dee fafa चित्रकार से परिचय 
भी । अपितु, ग्वालियर नगर के आसपास जो शेलचित्र 
मिले हैं उनमें शिकार के दृश्यों का श्रभाव है। अर्थात्‌ 
यह चित्रण उस काल में हुआ है जब यहां का निवासी 
कम से कम गोपालन अवश्य करने लगा UTD शैल- 
चित्रों की यह परम्परा यहां के मानव के Wen जीवन 
भ्रौर कृषि गोपालन के प्रक्रमों से गुजरती हुई, लोक 
जीवन के तीज त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर 
मांडने तथा सांझी आदि में आज भी प्राप्त हैं। 


गोपाचल पर मानव का संचरण ऐतिहासिक 
काल के पूर्व ही प्रारम्भ हो चुका था। तथापि ग्वा- 
लियर दुर्ग पर लगातार होती रही सैनिक हलचलों के 
कारण, वहां की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अवशेष 
'जितने बच रहे हैं, यही RAT है । आज यहां सबसे 


अन्वेषिका-36 


A 


aem. 


@ विश्वमित्र वासवाणी 


पुरातन भित्तिचित्र केवल तोमर कालीन प्रासादों में हो 
हैं।' कीत सिंह तोमर (/459-480 £o) का 
प्रासाद 'कीति मंदिर' ga में भित्तिचित्रों से सजाया 
गया होगा, इतिहासज्ञों का ऐसा अभिमत है। इस 
महल की छतरियों पर रंगीन टाइलों के माध्यम से 
किया गया भित्ति चित्रण श्रभी भी कुछ बचा है । 

. मानसिह तोमर ( 486-576 $o ) के 
निर्माण 'मान मंदिर' को उस समय चित्र महल कहा 
जाता था । वास्तव में इसकी रचना ऐसा आभास देती 
है जसें महाराजा मानसिंह ने भित्ति चित्रण के विभिन्न 
आयामों को भांति-भांति की विधाश्रो द्वारा प्रभावी 
रूप से प्रदर्शित करने के लिये आवश्यक धरातल के रूप 
में ही इसका आकल्पन किया हो । रंगीन टाइलों द्वारा 
ऐसा विशार दर्शी भित्तिचित्र कला संसार में अनुपम 
है । ज्यामितिक आकारों के अतिरिक्त वनस्पति और 
पशु-पक्षी प्रचुरता से चित्रित किए गए है। दक्षिणी 
ma की एक गौ पर दो चामर-धारिणियों का 
चित्रण उस काळ के मानव-चित्रण के स्तर का साक्ष्य 
बचा है। लेखक ने बाघ गुफाओं की रंग-योजना में 
वुन्देली से मिलती-जुलती शैली के चित्र इस परिसर में 
पूव में देखे थे जो अब विलुप्त हो गए हैं। मान मंदिर 
भीतर ओर बाहुर, पुरा-का-पुरा भित्ति चित्रों से 
सजाया गया था । संपूर्ण दुश्यावलोकन और सुक्ष्म 
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निरीक्षण, दोंतों. दृष्टियों से. मान मंदिर का भित्ति- 
चित्रण अपने-आप में अनूठा है । 


ग्वालियर दुर्ग पर मुस्लिम होली के भित्तिचित्र 
भी कुछ अवशिष्ट है । कीत्ति मन्दिर के पूर्वी पाइवं 
की दीवारों एवं छज्जों. के नीचे तथा भीतर हमाम 
में भित्तिचित्र के अवशेष बचे हैं। इसी परिसर में 
जहांगीरी महल आदि के प्रवेश द्वारों पर मुस्लिम शैली 


के ज्यामितिक चित्रण विद्यमान हैं । तोमरों की पराजय . 


के पश्‍चात ग्वालियर दुर्गे पर सांस्कृतिक गतिविधियां 
नगण्य सी हो गई, थी अतएव मुस्लिमकाल की कूछ 
विशेष उपलब्धि होने का प्रसंग नहीं है। उसके 
उपरान्त वहां इस दिशा में पुर्ण विराम ही लग 
गया । 


सिधिया राज्य-काल में राजधानी दुर्ग पर से 
नीचे आ गई और लश्कर नामक नयी वस्ती का विकास 
प्रारम्भ हुआ। इस नगर में पूर्वतम भित्ति चित्रण 
तारागंज की ओर स्थित वायजाबाई की छत्री में प्राप्त 
होते हैं । छत्री बाजार स्थित छत्रियों और गोरखी 
महल के परिसर के भित्तिचित्र इसके वाद के हैं। 
छत्रियों के भित्तिचित्र जहां चित्रण की उत्कृष्टता के 
लिये विशिष्ट हैं, गोरखी महल के गजराराजा कन्या 
बिद्यालय वाले भाग के भित्तिचित्र पटल की विशालता 
की दृष्टि से | सिंधिया वंश के एक प्रासाद, कम्पू स्थित 
कमला राजा महाविद्यालय के मुख्य कक्ष की सम्पूर्ण 
दीवारों zi छत पर चित्रण है। यहां का भित्ति- 
चित्रण वास्तव में उस काल को राजन्य वग के पोटरेटों 
की वीथिका ही कही जा सकती है। तथापि, हाळ के 
प्रवेश द्वार पर चित्रित गणेश शिल्प, शैली और रंग 
संयोजन के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय कृति है | 


सिधिया राज्य-काल के भित्ति-चित्रों का अंतिम 
अपितु gia समूह मोतीमहल में है। यहां प्रतेक कक्ष 
भित्तिचित्रों से सजाए गए हैं। इनमें कुछ त्रिम्रायामी 
दृश्यांकन है । दशहरा जुलूस भ्रौर शिकनर के चित्र 


प्रभावी है। राग-रागिनियों के भित्तिचित्रों में ग्वालियर 
की संगीत-परम्परा भी मुखरित होती है । 


सिधिया कालीन भित्तिचित्रों में दाथवत्‌ कलम 
राजपूत झेली और मुगल कला-सभी का संमिश्रण है । 
तथापि इस चित्रण ने श्रपनी एक पहचान बनाई हैं, 
और उसे एक विशिष्ट शैली का पद दिया जा 
सकता हे | 


मंदिरों में भी उस काल में भित्ति चित्रण gaT 
चावड़ी बाजार स्थित राम मन्दिर में राजस्थानी लघु 
चित्रण शैली में रामकथा के सुन्दर पेनल है। कसेरा 
ओली के एक मन्दिर में दशावतार ग्रादि पौराणिक 
कथाए चित्रित हैं। नगर के विभिन्न भागों में फले जेन 
मंदिरों मे भित्तिचित्रों की भ्रविच्छिन्न परम्परा चली 
आ रही है, भले ही स्तर की दृष्टि से वे सामान्य हों । 


857 के स्वातंत्रय संग्राम में झांसी को परा- 
जय के उपरांत वहां के चितेरों का एक बडा अंश 
ग्वालियर आकर बस गया था । उनको वस्ती का नाम 
ही चितेराओली आज तक चला आ रहा हैं। लोक 
शैली में, विवाहादि उत्सवों पर द्वारों का अलंकरण 
आज भी इनके हारा होता है। तिधिया काल के 
अन्तिम चरण में मन्दिरों और भवनों में इनके द्वारा 
प्रचुर मात्रा में चित्रण किया गया है। माधव राव 
द्वितीय के समकालीन नथमल सेठ की हंवेली में इनके 
बनाए भित्तिचित्र उल्लेखनीय है । रेलगाड़ी उस समय 
ग्वालियर में नयी ही आई थी । स्टेशनों सहित्र उसका 
सजीव चित्रण यहां किया गया है । अब समाज में हुए 
रुचि-परिव्तन के कारण इस समुदाय को यह कायं 
छोड़कर अन्य जीविकाए अपनाना पड़ी है। अवशिष्ट 
समाज में श्री चेतराम भ्रपते कौशल के कारण अपना 


स्थान बनाए हुए है । 


अन्वषिका-37 
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समसामयिक भित्तिचित्रण में स्व. रूद्रहांजी 

का नाम एक दम उभर कर आता है aqar सम्पूर्ण 
जीवन ही कला के लिये समर्पित कर इन्होंने रूपकर 
कला की विविध विधाम्रों को अपनी एकान्त साधना 

. से समृद्ध किया | ग्वालियर नगर को अपनी रचनाओं 
से नन्दनकानन बनाने का उनका स्वप्न वे तथ्यतः मूतं 
कर गए । उसी तारतम्य में पद्मा विद्यालय के प्रांगण 


में बने उनके भित्तिचित्र ग्वालियर को नई दिशा और ' 


नयी प्रेरणा दे रहे हैं। ग्वालियर के कलाकारों की 
, “नयी पीढ़ी भी भित्ति चित्रण को विधा .के प्रति उदा- 
` सीन नहीं है। dux संस्थान के परिसर में उभरते 

कलाकारों द्वारा किया गया प्रयास उत्साहप्रद है। 


ग्वालियर के भित्तिचित्रो की इस महान पर- | 
म्परा की पृष्ठ भूमि में वस्तुतः ग्वालियर की अपनी | 


निजी शैली करा विकास आज तक एक आवश्यकता बन 
गयी है । इस लक्ष्य सिद्धि के लिए ग्वालियर को संपूर्ण 
भित्तिचित्र-संपत्ति की. गौरवशाली विशिष्टता को 
अक्षुण्ण रखते हुए श्राधुनिक परिवेश में धेयंपूर्ण साधना 
भ्रावशयक है । कला ही जिनकी प्रेरणा है ऐसे नवयुवक 
कलाकार ग्वालियर की इस आशा-आकांक्षा को अवश्य 
ही पुणं करेगे | लेखक को यह विश्वास gd 


न 
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शकन N i f c» 5 
sd कार्तिकेय की दुर्लभ प्रतिमाथें : एक विवेचन 


«enfer Aa क्के dest स्नें 


अभिलेखीय साक्ष्यो, सिक्कों, मूर्तियों, शास्त्रों 

एवं परम्पराओं से विदित होता है कि उत्तरी भारत में 
Sur qd स्कन्द कार्तिकेय ने लोकप्रिय स्थान प्राप्त कर 
लिया था | हिरण्यकेशिन गृहसूत्र में (2-3-9) स्कन्द 
कार्तिकेय को विष्णु रूद्र एवं अन्य देवों के साथ बताया 
गया है, इससे यह ज्ञात होता है कि इस समय 

` कातिकेय लोकप्रिय देवों में से एक थे । बौद्धयान धमे- 
सूत्र में (2-5-8) उनके विभिन्न नाम सनत्कुमार, 
स्कन्द, षडमुख विशाख, महासेन और सुव्रहमण्य दिये 
है । सुत्रहमण्य नाम दक्षिण भारत में विशेष लोकप्रिय 
रहा । युद्धजीवी जाति यौधयों ने तो स्कन्द कार्तिकेय 
को ही अपना संरक्षक देव माना । महाभारत के अनु- 
सार (।। -32- 4-5) तो उनका देश रोहितक 
' कातिकेय का निवास ही था । मय मयूरी (ver 2-2) 
से भी यह ज्ञात होता है कि कातिकेय रोहितक के 


लोकप्रिय संरक्षक देव थे।! 


कारिकेय की लोकप्रियता कुषाण एवं गुप्तकाल 
में विशेष रूप से रही । गुप्तकाल के पश्चात उत्तरी 
भारत में उनकी लोकप्रियता अवनति की ओर अग्रसर 
होती चली गयी । कातिकेय की प्रारम्भिक मतिया 
feast मिलती हुँ पर उत्तर गुप्तकाल एवं उसके 


Q डा. (कु.) कृष्णा गुप्ता 


पश्चात उनकी मूर्तियां अधिकांशतः चतुर्भूजी या 
बहुभूजी मिळती हैं। उनकी मतियां या तो स्थानक 
मुद्रा में या फिर मयूरासन में मिलती हैं । गुप्तकाल में 
उनके सिर पर त्रिशिखा मिलती है । इसी विशेषता के 
कारण उन्हें शिखण्डी भी कहा गया है । 


राव ने सुव्रहमण्य की मूर्तियों के विभिन्न स्वरूपो 
का विष्तृत विवरण कुमार तंत्र एवं श्री तत्वनिधि 
के आधार पर किया है । उन्होंने आगमों एवं तन्त्रों के 
आधार हर शक्तिधर स्कन्द, सेनापति सुब्रह्मण्य, गज- 
वाहन, कातिकेय, कुमार षडमुख,' सेनानी, ब्रहम्शास्त्रा 
आदि अनेक स्वरूपों कै प्रतिमा लक्षण ‘Elements 
of Hindu Iconography में दिये हैं i? 


ग्वालियर क्षेत्र में स्कन्द कातिकेय लोकप्रिय 
देवों में से एक रहे । उनके मंदिर का उल्लेख AT- 
लियर दुगं के प्रस्तर अभिलेख में मिलता है । प्रतिहार 
कालीन इस अभिलेख में उतकी स्तुति की गयी है और 
उनके एक मन्दिर का उल्लेख किया है D? 


इस क्षेत्र में स्कन्द कार्तिकेय की विभिन्न 
aei की प्रतिमायें उपलब्ध होती हैँ । इनमें षडानन, 
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शक्तिधर, स्कन्द-कातिकेय, ब्रहम्शास्ता, बाल स्वामी 
एवं सेनानी स्वरूप प्रमुख हैं। थे प्रतिमायें गुप्तकाल से 
लेकर कच्छपघातों के काल तक की विभिन्न शैलियों 
की हैं । इन प्रतिमाग्रों में अभिप्रायों की विविधता है 
ये प्रतिमाये कलात्मक दृष्टि के साथ-साथ प्रतिमा 
विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन प्रतिमाओं में 
इस क्षेत्र में विकसित aera क्षेत्रीय धाराओं का- 
प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । प्रतिमाओं के मूल 
प्राथ्ति स्थलों में भी कला ud स्थापत्य की अपनी 
विशिष्टतायें हैं। इनके safer स्थानों की समग्रता में 
इन प्रतिमाओं का महत्व और बढ जाता है । 


पडानन कातिकेयः- ग्वालियर के केन्द्रीय 
पुरातत्व संग्रहालय, गूजरीमहल में qarar È qra- 
कालीन तोरण द्वार* पर उत्कीर्ण षष्टमुखी एवं 
द्वादसमुखी कातिकेय, संभवतः उत्तर भारत की काति- 
केय की सबसे प्रारम्भिक प्रतिमाग्रों का प्रतिनिधित्व 
करती है। प्रतिमा के तीन मुख है एवं छं भूजायं खंडित 
हैं । मत्स्यपुराण में द्वादश भुजी कार्तिकेय का विवरण 
मिलता है lS कातिकेय के सिर पर सर्पो का घटाटोप 
. है। यह लक्षण उत्तर भारत को किसी भी प्रतिमा 
या शास्त्र में नहीं मिलता । कार्तिकेय की प्रसारित छं 
भुजाओं में से किसी में भी कोई लांछन नहीं है । 
प्रतिमा में सम्भवतः छान्दोग्य उपनिषद में उल्लिखित 
कातिकेय के म.ल रूप सनत्कुमार को हो दर्शाया 
गया है ।९ 


स्कन्द कातिकेय:-- गजरी महल संग्रहालय 
में ही कातिकेय को गुष्तकालीन अद्वितीय कृति तृमैन 
-(जिला Tar) की एक छोटी सी प्रतिमा है ।” 


सहज स्वाभाविक मुद्रा में खडे कार्तिकेय कुछ 
ara ओर को झुके हुये हैं । उबक्री यह भंगिमा स्कन्दगृप्त 
को स्वणं मुद्राओं का स्मरण दिलाती है । 

कार्तिकेय दायें हाथ से पीछे खड़े अपने प्रिय 
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वाहन मयूर को सहला रहे हैं एवं बायें हाथ में अपनी 
लम्बाई के बराबर शक्ति धारण किये हैं । कातिकेय के 
सिर पर कुचित केशों के ऊपर शिखण्डक केश सज्जा 
है। उनके मुख पर प्रदीप्त स्वाभाविक सौंदय एवं 
शरीर की लचीली भंगिमा गुप्त कलाकार की प्रवीणता 


को दर्शाती है। 


्रहम्शास्त्रा कातिकेयः- राव ने इस स्वरूप 
का उल्लेख किया है । स्कन्द कातिकेय ने ब्रह्मा की 
वेदों के अति अज्ञानता प्रकट करके उनके गवं का 
विनिष्ट किया भा । ° 


इस स्वरूप में उनको उपदेशक के रूप में 
दर्शाते हुये उनकी एक भूजा में पोथी रहती है।* 
ब्रहमशास्त्री स्वरूप की प्रतिमायें अन्य स्थानों पर HET 
मात्रा में मिलती हैं, परन्तु ग्वालियर क्षेत्र में यह स्वरूप 
सम्भवतः अधिक लोकप्रिय रहा । इसीलिये यहां पर 
इस स्वरूप की प्रतिमाय अधिक उपलब्ध होती है। ये 
सभी प्रतिमां पूर्तेमध्ययृगीन प्रमूख कला स्थल 
सुहानिया (जिला मुरेना) एवं पढ़ावली (जिला मुरेना) 
से प्राप्त हुई है। वर्तमान में थे प्रतिमाये गूजरीमहल 
संग्रहालय में सग्रहीत है । 


सुहानिया की 8 वीं शती के लगभग की 
ब्रहम्शास्ता कातिकेय की ,प्रतिमा 2० प्रतिहार कला 
की ग्रनुपम कृति है। उनकी चार भुजाओं में से तीन में 
काष्टफल, पोथी एवं कमल है एवं चौथी भजा वाम 
ma में अंजलिबद्ध खड़े अनुचर को अभय प्रदान 


कर रही है। तरूण कातिकेय के सिर पर शिखण्डक _ 


है। उनके दायें पाशवं में खड़ा वाहन मयूर उनके फल 
का रसास्वादन कर रहा है। कातिकेय के सौम्य मुख 
पर मद हास्य है। प्रतिमा की a argia पर प्रसन्नता 
और शान्त भाव दर्शाकर शिल्पी ने जीवन्त प्रभाव 
उत्पन्न किया है । सुहानिया की दूसरी इसी स्वरूप की 
प्रतिमा में कतिकेय कुछ भिन्नता लिये हुये लांछन 
धारण किये है। उनकी भुजाग्रों में श्रीफल कमल 
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Plate JV 


$ oy uU Jl C i 
स्कन्द कार्तिकेय, गूजरी महल संग्रहालय, ग्वालियर 
0-l] वीं शती 


* 


| कातिके (सिहौनियां) 0- वीं शती 
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कलिका पोथी एवं शक्ति हे । पोथी ब्रहमविद्या एवं 
विद्वता में उन्हें पार गत होना दर्शाती है, वहीं शक्ति 
सौर देवता से सम्बन्ध होना दर्शाती हैं। उनके qed 
में वाहन मयूर qd प्रतिमा के सदश ही है सौम्य मुख 
पर लम्बी सुव्यवस्थित त्रिशिला विशेष दर्शनीय है। 
उन्मीलित नेत्र, बक्र WIE, नुक़ीली नासिका, 
मृदु dio, उभरी Seat एवं समानूपातिक देहयष्टि पर 
सुनियोजित अलंकरण सुहानिया के कलाकार की 
शिल्पात्मक विशेषतायें इस प्रतिमा में विशेष रूप से 
द्रष्टव्य है। 9 वीं शती के लगभग की यह प्रतिमा 
म,तिकला की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है । 


पढ़ाब्ली की इस स्वरूप की एक अन्य खंडित 
प्रतिमा 7? में उनके वाम पाशवं में उन्हीं के समकक्ष 
ut समरूप आकृति में अनुचर अंजलिमृद्रा में खड़ा 
है। कार्तिकेय की एक भूजा में पोथी है एबं दूसरी में 
कमलकलिका | इस प्रतिमा में उनके वाहुन के अतिरिक्त 
eda एनं वादक को भी दर्शाया गथा है। प्रतिमा की 
प्रमूख विशेषता कातिकेय की प्रतिमा के सदृश ऊ चाई 
की उनके भक्त की प्रतिमा है, इस तरह का प्रदर्शन 
अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । 


बाल स्वामी कातिकेयः- कातिकेय का यह 
स्वरूप तेराही (जिला-शिवपुरी) के मोहजमाता प्रांगण 
में उपलब्ध होता है।'१ LO वीं शती के लगभग 
की इस प्रतिमा में कातिकेय का मुख बालकोचित 
सहज-सुलभ हास्य से परिपूर्ण है । प्रतिमा का नीचे का 


भाग खण्डित है । कातिकेय के सिर पर काकपक्ष प्रकार 
की केशसज्जा है। केश की ae उनके दोनों स्कन्धों 
पर लटक रही है । गले में कुमार कातिकेय व्याघ्रनख 
धारण किये हैं। नालन्दा, सारनाथ एबं अन्य स्थानों पर 
बोधिसत्व कुमारभूत भी इसी सदृश केश सज्जा ust 
आभूषण से युक्त मिलते है । “कुमार कातिकेय की यह 
प्रतिमा बृहसंहिता के विवरण के अनुरूप $5 


सेनापति gaga कातिकेयः- कातिकेय 
को देवताओं की सेना का प्रधान सेनापति माना गया 
है। महाकाव्यों एवं पुराणों में उनके इस रूप की 
लोकप्रियता महिषासुर एवं तारकासुर को मारने के 
कथानकों में मिलती है । भागवद.गीता में श्रीकृष्ण 
ने स्वयं को यौद्धाओं में स्कन्द कहा है ।:० कदवाया? ” 
(जिला गुना) के शिव मंदिर (समू ह नं.-3) की दक्षिणी 
दीवार पर आले में (Niche) कातिकेय का यह स्वरूप 
उपलब्ध होता है । ग मधूरपृष्ठाश्रयी कार्तिकेय 
प्रप्टभुजी है। उनकी दांयी भुजाओं में शर, मतुलांग 
घन्टा एगँ शक्ति एवं बायीं दो भुजाओं में पिनाक एवं 
पोथी है । शेष दो बाय भूजाओं में एक अभय मूद्रा में 
है । एवं दूसरी प्रिय वाहन मयूर परवाणी की ग्रीवा 
को सहला रही है । मुख की कठोर अभिव्यक्ति सेनानी 
स्वरूप को स्वाभाविकता प्रदान करती है । कातिकेय के 
सिर पर त्रिशिखा है, वे अन्य आमूपणों के अतिरिक्त 
बीर योद्धाओं का प्रमूख आभूषण छन्नवीर वक्ष पर 
धारण किये है । 004r शती के लगभग की यह 


प्रतिमा राव की अष्टभुजी सुब्रहम्ण्य प्रतिमा के विवरण 
से साम्यता रखती है l5? र्‌ 


$$$ GT जे. एन. डबलपमेट ग्राफ हिन्दू आ्ाइक्नोग्राफी 
I- रोहितके कातिकेय : कुमारो लोकविश्रृत : बनर्जी जे. एन. डबलपमेट श्राफ हिन्दू ग्राइक्नोग्राफी 


राव टी. ए. जी. 'ऐलीमेंट्स श्राफ हिन्दू आइकनोग्राफी' IL II पी. पी. 432-444 
एनप्रल रिपोर्ट ग्राफ के डिपार्टमैंट ग्वालियर स्टेट 927-28 पी. पी. 4-I5 


द्विवेदी हरिहर निवास ग्वालियर राज्य के अभिलेख सं. 68 पृ. 8 3 


qro ।43 
2- 
ga 
4- म्यूजियम नं. 36 
*5- 260, 46-5! 
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VII, 6 छान्दोग्य उपनिषद में तप एवं fagat से परिपूर्ण कातिकेय को वैदिक ऋषि सनत्कुमार से 


संयुक्त बताया है | 

7- म्यूजियम नं. 50 

8- ई. एच आई III पी 439 a 

9— Although literary references regarding this aspect of god is not wanting, yet 
his protroga] in north India as carrying book is significant Singh Kanchan; 
Kartikeya in art & literature P. | 37. 

0—- म्यूजियम नं. ।96 

ll- वही 98 

2- वही ।97 

3- छाया चित्र अमेरिक इन्स्टीट्यूट वाराणासी के सौजन्य से। 
तेराही प्राचीन शेव स्थलों में से एक है । 

4— शिवराम मति दि आठ आफ sfear पी 83 

i5- L V III, 4 

l6- केनानीनामह स्कन्द l0, 24 

I7— मध्ययुगीन महत्वपुर्ण शेव स्थळ एगं शवधर्भ का प्रमुख केन्द्र । 

{8— छाया चित्र अमेरिकन इंस्टीट्यट, वाराणासी के सौजन्य से । 

I9— EHI II, II P. 426. 


EP 


अन्वेविका-42 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


| Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
| 
| 
| 


'गप्त 


«9 


कला के क्षेत्र में गुप्तकाल भारतीय इतिहास 
का स्वणंयुग कहलाता है ।' गुप्तकाल की मृतिकला 
को विद्वानों ने कई भागों में विभाजित किया है! गुप्त 
राजाओं ने अपना संदेश प्रजा के समझ मूतंरूप 
में अभिव्यक्त किया हैं। उदयगिरि में प्राप्त दो afa- 
लेखों से प्रमाणित होता है कि अमात्य वीरसेन तथा 
| ने ब्राह्मण और बौद्ध मत की गुहाओं का 
निर्माण करवाया तथा भिक्षुग्रो के लिये भोजन और 
आवास की व्यवस्था की ।£ अमात्य वीरसेन पाटलि- 
पुत्र का निवासी था ate विजय में प्रवृत राजा के 


ara उदयगिरि आया था 0? 


\ 


ET 


मूर्तिकला एक झाँकी 


@ डॉ. श्रीमती विजया केशव सिन्हा 


मध्यभारत और सौराष्ट्र पर अधिकार करने के 
उपरान्त गुप्त राजा चक्रवर्ती कहलाने के अधिकारी 
बने । व्याघ्र सदृश्य अपना पराक्रम प्रदर्शित करने के 
उद्देश्य से राजाने नरसिह की मूतियां बनवाई। 


ag? के विचार से राजा को शत्रु पर अपनी शक्ति. 


का प्रदर्शन व्याघ्र सदृश्य करना चाहिए । विदिशा 
महत्वपुणं क्षेत्र था । सौराष्ट्र में विदेशी आक्रमण का 
भय बना रहता था । कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी राजा 
सर्वा रंजयति प्रजा” के सिद्धान्त के समर्थक थे ।९ 
राज्य में शांति स्थापित करना तथा प्रजा का कल्याण 
करना राजा का प्रमुख HAST था । 


I- हालें-दि गुप्ता स्कत्पचर 9, ।5, 29, 24. 


2- फलीद्जोन-का. इ. इ. lll 6 एवं 5 


3- वही। 

4- अथे शास्त्र=9, ।35-36 
5— मनु-, ।06 

6- मनुस्मृति-7, 9, 28 
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उदयगिरि 7 एवं एरणः में वाराह अवतार 
की मर्तियों के वायें कंधे पर छोटी सी भू देवी गुप्त 
vii के बल का द्योतक है । अर्थात्‌ राजा पृथ्वी की 
सुरक्षा में अपनी शक्ति का भरपुर प्रयोग हार्‌ Se 
वाराह के समान संकट से उबारता था । LIAR मे 
भी आदि वाराह की तुलना राम से की गई हैँ | 


शकों ने उज्जैनी एवं सौराष्ट्र के क्षेत्रों में लग" 
भग तीन शताब्दियों तक राज्य किया, वे भारत ï 
स्थाई रूप से बस गए और उत्होंते नए संवत्‌ का प्रच- 
लन मी किया ।“ शकों को परास्त कर गुष्त राजाओं ने 
उज्जैनी और सोराष्ट्र के क्षेत्र में अधिकार कर लिया। 
उदयगिरि? एवं एरण में प्राप्त वाराह मूतियां और 
वेसनगर तथा एरण में नरसिंह मूर्तियां, पूर्वी मध्यप्रदेश 
में प्राप्त कृष्ण-गोरवंधन एवं वामन अवतार की मूर्तियां 
कला की दृष्टि से एक ही प्रकार की हैं। 


LLL M——————MMMUUMUEMTOUEMUE UELLE EE 


l- देवला मित्र गुहा सं. I5 जे. ए एस. 


3- कालिदास-रधघुवंश, l3 8. 


4- कोनो-कॉ- इ इ lllafem पृ. 36 


5— हालं-दि qam स्कल्पचर पृ. 35/2. 
वही पृ. 45-26 


7- फ्लोट-कॉ. इ. इ. [। ।]। 


उदयगिरि गुहा में महिषासुर मदंनी मूति भी 
राजा की शक्ति की द्योतक है। देवी के दसों हाथों में 
आयुध है जो इस बात का प्रतीक है कि राजा का यश 
zal दिशाओं में फला हुआ था D भारत कला-भवन 
की कृष्ण-गोर्वधन मूर्ति का चित्रण प्रजा के राजा में 
विश्वास का प्रतीक है। वामन“ का रूप राजा की 
नीति का द्योतक है । ग्रभिलेखों ” और मुद्राओं” से 
ज्ञात होता है कि गुप्त राजा वेष्णव थे । अपने आराध्य 
देव के अवतारों के माध्यम से अपने कार्यो की विवे- 
चना जनता में विश्वास जाग्रत करने के लिये की गई 
है । विष्णु वैदिक देवता है।? उपनिषदों ग ° एवं पुराणों 


` में उन्हें qed का पालक कहकर संबोधित किया गया है 


राजा को देवतुल्य तभी माना जा सकता हैं जब वह 
असाधारण गुणों का स्वामी हो और अपने गुणों का 


प्रयोग जनहित में करे । !5 प्रजाकी शत्रु से सुरक्षा 


5 ।963. 2-हालें-दि गुप्ताज स्कल्पचर पृ. 38 


8- MARUJA गोल्ड क्त्राइन्स इन वयानाहोडं बम्वई ।954 


9- ऋग्वेद-5 (6) 

।0- इश्ञावास्य उपनिषद--6 

ll- विष्णु पुराण-2.6 विष्णु सत्वं जगतपति | 
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करना उसका परम कतंव्य था तथा प्रजा का सुख राजा 
का परम उद्दृश्य था । रघुवंश C में राजा की तुलना 
विष्णु से की गई है | इसी ग्रन्थ में वर्णन है कि विष्णु 
wd प्रथम विश्व की दृष्टि करने वाले हैं साथ ही पाळक 
और संहारक भी है I? 


— — ——— 


faferat ने राजा के संदेश एवं उद्देश्य को 
मूर्ति के माध्यम से जन साधारण तक पहुंचाया पूर्वी 
मध्यप्रदेश और उदयगिरि की मूतिकछा की साम्यता 
से स्पष्ट होता हैं कि कलाकार भी एक ही थे ग्रथवा 
एक ही परम्परा से संबद्ध थे । 


l- कूपार स्वामी ऐ. के,-स्मिरिचूअल एवं टेम्पोरल पावर इन दि 


इण्डियन थियरी ऑफ गर्वन्मेंट पृ. 84-5 


2- कालिदास-रघवंश-4-27 


3- चवही-।0-]6 नमो विश्व qui qd विश्व तदनुविजते | अय विश्वस्थ सहृसत्ं qui 


त्रेधाष्वितात्मनें | 


XO X 
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सुहानियां की मूर्तिकला 


मध्य प्रदेश का उत्तरी अंचल प्रात्रीन सभ्यता 
का केन्द्र विन्दु रहा है । ईसा पूवं द्वितीय सहस्त्रान्दि 
से पुवं के भी अवशेष यहां प्राप्त हुए है, किन्‍्तु| मौयं, 
शु'ग एवं गुप्तकाल में प्रदेश के इस भू-भाग में सम्यता 
की अनेक भ्रनुभूतियों ने जन्म लिया | पुरातात्विक 
सामग्री से स्पष्टतः यहां के राजनंतिक, समाजिक एवं 
सांस्कृतिक जीवन का विहगंम चित्र प्रस्तूत होता है। कुछ 
अन्य परम्पराश्रों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि 
पद्मावती, कान्तिपुरी, सिहपानीयां इत्यादि स्थान किसी 
जनपदीय सभ्यता के अभिन्न अंग थे तथा कम से कम 
कांतिपुरी “mein कृतवार व सिहपानीय (आधुनिक 
हानिया) एक ही नगर अथवा जनपद से संबद्ध थे। 
सुहानिया के gaadt इतिहास के विषय में यद्यपि 
हमारे पास कोई अधिक प्रमाण नहीं हैं किन्तु !0 वीं. 
एवं ll वीं शती में बने मन्दिर एवं मुतियां इस 
काल के सांस्कृतिक जीवन के fag गम दृश्य प्रस्तुत 
करते हैं । 
सुहानिया, ग्वालियर के उत्तरी छोर में 70 कि.मी. 

की दुरी पर ग्रवस्थित है । ग्वालियर के सास-बहू मंदिर के 
शिलालेख में इस स्थान का सिंहपानीय के नाम से उल्लेखहै। 
इसी शिलालेख. में सिंहपानीय के कच्छपघातवंशीय राजा 
कीतिराज द्वारा एक मंदिर के निर्माण की बात बतलाई 
गई है । मन्दिर की महत्वपूर्ण बात यह कि चारो प्रोर 


अंन्वेषिका-46 


@ रामप्रकाश चोधरी 


सुन्दर मूतिकला से सुसज्जित है, इन मूर्तियों के 
अतिरिक्त सुहातिया की कुछ मूंतियां मूतिकला के क्षेत्र 
में अति उत्तम कृतियां है | अतः सग्रहालय में प्रदर्शित 
यहां से प्राप्त कुछ मूर्तियों की विवेचन आवश्यक है | 


विष्णु विश्वरूप :--यहां का विश्वरूप प्रतिमा 
दशभूजी है एवं कमळ के पाद पीठ पर स्थानक मुद्रा 
में है। दाहिनी ओर की चार भुजाएं खण्डित हैं, 
पांचवे हाथ में कठार है | बायें हाथों में शंख, चक्र 
धनुष, गदा Ud दण्ड है। देव स्वरूप पंचमुखी है । 
केन्द्रीय gaga प्रधान है। दाहिनी ओर PA और 
सिह तथा बायी ओर मत्स्य तथा वाराह मुख हे पृष्ठ 


भाग पर तीन दृश्य, भ्रष्ट दिग्पाल, नवगृह एवं द्वादश 
दित्य प्रदर्शित gil 


नू-वाराह : - सुहानियां की प्रतिमाओं में 
बाराह की प्रतिमा विशिष्ट स्थान रखती है। वेखानस 
आगम के अनुसार मुख्वाराह का मस्तक वाराह 
ओर सेष मानव शरीर होना चाहिये | 
इसी आधार पर मूर्ती निर्मित है । देवता ते वाराह 
का मुख धारण किया है। शेष भाग मानव का है 
दाहिने हाथ में गदा और दूसरा दाहिना हाथ कटि 
पर है बायें हाथों में शंख एवं चक्र है तथा स्कन्ध 
पर भू-देवी विराजमान है । 
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Plate V 


वैनायको, सुहानियां 
l0-LL वीं दाती 


अग्नि, सुहातियां 
l0- वीं शती 
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पार्वती :-- सुहानिया से प्राप्त पार्वती की 
प्रतिमा भी आकषक हैं । सफेद aqu पाषाण पर 
निर्मित यह मूति ।। बी-]2 वी शती की है । देवी 
सिंह पर ललितासन में विराजमान है, जिनके दाहिने 
हाथ में त्रिशूल है और निचला दाहिना हाथ वरदमुद्रा में 
है । बायें ऊपरी हाथ में घंटी तथा कमळ पुष्प है तथा 
निचले हाथ में कमल धारण क्रिए हुए है। देवी ने 
जटामुकुट धारण किया gar है कानों में कृण्डल 
गले में हार है.। भूजाओं में भुजबन्ध व हाथों में 
कंगन हैं । कटि में मेखला सिर के पीछे प्रभामण्डल 
& जो बड़ ही उत्तम ढंग से सुसज्जित है । 


सरस्वती :-- सुहानिया से प्राप्त सरस्वती 
प्रतिमा विशेष कलात्मक है । वीणा हाथों में है, एक 
हाथ में आब्रमाला ग्रौर दुसरे में पुस्तक है, मुख मुद्रा 
बहुल लुभावनी हूँ | 


कमलासना (लक्ष्मी) - सुहातियां से प्राप्त 
कमलासना लक्ष्मी ग्वालियर संग्रहालय की विशिष्ठ 
प्रतिमाओं में एक कृति है | यह प्रतिमा 00 di-l2 वीं 
शताब्दी में निभित हुई है । प्रतिमा का मुकूट मणियों 
से विभूषित है तथा कर्ण कुण्डल पहने है दोनों भूजाग्रों 
में भूजबन्ध, गले में ग्रेवेयक एवं तीन लड़ियों का 
हार सुशोभित है। कटि में मेखला है। गले में बन- 
माला शोभायमान हो रही है । दाहिने ऊपरी हाथ में 
पाश एवं कमल]ुष्प लिए gu हैँ । दाहिना निचला हाथ 
भी भान हो चुका है । लक्ष्मी एवं सरस्वती की इन 
प्रतिमाओं को जमंनी में आयोजित भारतीय कला 
प्रदर्शनी में विशेष ख्याति मिली है । 


गणपति:--सुहानिया से प्राप्त गणेश की प्रति- 
माए मध्यकालीन है जो नृत्य मुद्रा में प्रदर्शित की गई 
हैं। सभी ने हार धारण किया हुआ है । उनके हाथों 
में मोदकों से भरा पात्र एवं कमल कलिका धारण 
किए हुए है। वे एक दन्त तथा सूर्पेकण तथा गजमुख 
& । दो प्रतिमाओं में उनका वाइन मूषक दर्शाया गया 
है, तथा नीचे गणों को मृदंग एवं वीणा बजाते 
हए दर्शाया हे । संग्रहीत गणेश प्रतिमाग्रों में शक्ति 
सहित गणेश की एक दुलं म प्रतिमा है जो कि संग्रहालय 
के प्रदशंन में बहुत कम देखने को मिलती है । इनमें 


शक्ति को समन्वित किया गया है। 


कातिकेयः-- सुहानियां से प्राप्त कातिकेय को 
प्रतिमा भी ग्वालियर संग्रहालय की कलात्मक प्रतिमाए 
है । ये प्रतिमाए स्थानीक प्रतिमाए है जिन्होंने 
त्रिशिखा धारण की है। ये प्रतिमाए चतु भज हैं | एक 
हाथ में शक्ति व दूसरे में कमल-कलिका व तीसरे 
हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में मयूर को फल 
fama हुए दिखलाया गया है । नीचे उनका 
वाहन मयूर प्रदर्शित कियागया है । इन प्रतिमांओं के 
नीचे सेविकायें खड़ी हुई हैं, तथा ऊपर विद्याधर 
पुष्पहार लिए हुए प्रदर्शित है | 


संग्रहालय में उपरोक्त मृतियों के अतिरिक्त 
अष्ट दिग्पालों की भी मुतियां संग्रहित हैं, जो कलात्मक 
दृष्टि के साथ - साथ प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण है । इनके अतिरिक्त सूर्य, यम, अग्नि, वरुण, 
वायु आदि देवताओं की प्रतिमाए भी प्राप्त हुई हैं। 
सुहातियाँ से प्राप्त दो विशाल fag गूजरी महल 
संग्रहालय के मुख्य द्वार के समीप प्रदर्शित किए गए gt 
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A Comparative Study of Sculptures in Gwalior 


The Central Archaeological Museum 
has some beautiful scu!ptures belonging 
to the Mauryan period They include 
railings of a Buddhist Stupa of Besnagar. 
This railing is carved on both sides with 
Buddhas life in a 
also has 


incidents connected with 

-symbolical way. This muscum 
frangmeatary pieces ofthe cross bars of 
the railings of Besnagar Stupa, belonging 
to the 2nd century B.C. 


Gwalior also have 
sculptures of Yakshis and animals carved 
in the round. The Yaksha and Yakshi 
sculptures from Pawaya and Besnagar are 
remarkable for their colossal form. Central 
Archaeological Museum includes in its 
collection inscribed torso of the image 
Yaksh Manibhadra and the Upper part of 
Yakshini of Besnagar, H. H. Maharaja 
Jiwaji Rao Scindia Museum also has beau- 
tiful Yaksha and  Yakshi heads from 
Pawaya. The sculptures are beautifully 


Museums in 


@ Bal Mukund Namdeo, 


modelled and are having ornamcntation, 


The Gupta period marked a new 
epoch in the Indian Art history. A number 
of art centers flourished In the Gupta 
period in Central India. These included 
Vidisha, Eran, Fumain, Pawaya etc. Central 
Archaeological Museum Gwalior has many 
sculptures of the Gupta -period also. The 
six-armed figure of Mahisasur Mardani 
may be deemed rare. A torso of Vishnu 
with Stumps of thighs still intact, beaut- 
fully bring out the natural curves of 
stomach and chest. The Museum also has 
a beautiful figure of the God of Wealth Ku- 
bera. Besnagar has also yielded seven seated 


female figurines of Saptamatrikas. These ' 


sculptures are extremely beautiful and their 
bodily propotions are well maintained. 
There is also a beautiful relief sculpture 
depicting dance and music from Pawaya. 


Gujari Mahal Museum is having 
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Gupta sculptures from Pawaya, Besnagar, 
Tumain, Mandsaur, Badoh and Gyaraspur. 
Sculptures from Ghusia, specially Surya, 
Ganesha, Rahu and Ketu have 
iconographic interest than artistic, A huge 
Sculpture from Badoh depicting a scene 
immediately after the birth of Krishna and 
a image of sura-Sunderi are other notable 
Pieces in the Museum, There is also an 
image of Kalyan-Sundar in which Siva is 
shown leading his bride around a sacred 
fire at the time of marriage. 


more 


The Central Archaeological Museum 
Gwalior or G urjari Mahal Museum have 
some sculptures of Gurjar—Pratihar period 
also. Gurjari Mahal Museum has a few 
images of this period from the Vaishnav 
temple situated on the Gwalior fort. There 
also images often incarnation of 
Vishnu and Sesh-Shai Vishnu, which are 
very important from the iconographic and 


are 


artistic point of view. 


During the period between C. 800 
to 200 A.D., unusual advancement was 
made in the iconographic art. Gujari 
Mahal Museum has Sculptures of this 
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period from Suhania, the most important 
of whieh is one icon of Vishnu shown as 
Vishwarupa, In Central Archaeological 
Museum, we came aCross rare sculptures 
of matrika belonging to medieval period. 
The most important Sculpture of this 
period is the magnificant figure of Siva, 
killing the Gajasur. Gujari Mahal Museum 
has an extra-ordinary sculpture of Natraja 
from Badoh, and another notable sculpture 
of Kartikeya from Padhawali. The pride 
ofthe Central Archaeological Museum is, 
of course, the beautiful i mage of Shalbhan- 
jika from Gyaraspur. Apart from the 
above, H. H. Maharaja Jiwaji Rao Scindia 
Museum is having sculptures from Batesar, 
Morena, Padhawali, Shivpuri and Gwalior, 


They include the image of kirat, Uma-Ma- 
heshwar, kartikeya, Surya etc, 


The Gujari Mahal, Corporation and 
Seindia Museum have sculptures of Shakta 
Cult belonging to Kachhapghat period. 
Numerous figures of Naga, Nagi, Yaksha, 
Yakshi etc. are preserved in all the Mu- 
seums, These Museum also have many Jain 
sculptures belonging to Medieval age. 
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The Yogini Temple and Sculptures in the 
Gwalior Region 


The Yogini cult is one among the 
many religious cults prevalent in ancient 
and early medieval India, Though the 
origin of the cult may be traced back to 
the post-vedic period but the regular form 
of the cult worship of the Yoginis came 
into existence during the 8th-9th century 
A.D.In the vedic texts they are represented 
as attendants of Durga or different forms 
of Durga which she assumed to kill the de- 
mons Shumbha & Nishumbha. The principal 
Yoginis called Matra were originally seven 
or eight in number. But later this number 
was raised to sixty-four and tke cult came 
to be known by the name of ‘Chaunsath 
Yogini.’ 


to Chaunsath 
Yogini have been noticed at several places 
in Madhya Pradesh, Some of these are 
situated in Gwalior region, notably at 
Naresar and Suhania. 


Temples dedicated 
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The Chaunsath Yogini temple at 
Mitavali is situated on top of a solitary 
hill. It consists of a circular enclosure with 
a diametre of 70ft. which is decorated 
on the outside with ornamental pilasters 
and sculptures. Inside the enclosure, there 
are sixty-four cells with a round shrine and 
a Mandap in the centre. The temple was 
built in the llth. century and then again 
repaired during the reign of Virandeo 
Tomar of Gwalior in the l Sth. century. 


Another Yogini temple has been 
discovered at Naresar. Probably this temple 
was devoted to Sakta worship of the 
type. It contained images of 
twentyfour Yoginis in addition to the 
principal one in the sanctum. 


Tantric 


The Central Archaeological Museum 
Gwalior has some unique sculptures of 
Yoginis. The images have eight or ten 
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hands, bearing different weapons. They 
can be often connected with Shakti-cult. 
Each ofthese has a inscription making 


their identity unmistakable. Some of these 
are;— 


Sri Indrani, Sri Varahi, Sri Kauberi, 
Sri Vaisnavi, Sri Varunidevi, besides four 


Y 


- Lem 


armed Chamunda and eight armed Mahi- 


sasur Mardini. 


There are also other Yoginis i, ०. 


Sri Maghali, Sri Jamya, Sri Devi Nivan, 


Sri Devi Bhayavavati, Vairah, besides Sri | 
Uma Devi, which shows the impact of Yo- 


gini cult in Gwalior region. 
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ain ताय, की मिम यक्ष की प्रतिमा 


ग्राम पत्राया-पुव पद्मावती: का. गौरव और 
गरिमा. मण्डल ग्रत्यन्त प्रकाशमान है | विष्णु पुराणः 
के अनुमार पद्मावती पर नाग राजाओं. का 
अधिपत्य. था जिसका प्रमाण वहां. पर सिक्के, 


मन्दिर के ग्रव्शेष एवं सुन्दर मूर्तियां हैं, जो तत्कालीन .. 


जनसाधारण की कलाप्रियता, धार्मिक भावना. का 
ज्वलन्त बोध कराती हे । इन समस्त मूर्तियों 
में मणिभद्र यक्ष की मूर्ति अपने आप में अनूठी 
है । इसमें ग्राकार-प्रकार वः रचना विन्यासः से 
प्रतीत होता हैं कि यह aft ईसा पूवं की है! 
किन्तु इसकी चरण चोक़ी पर जो भ्रभिलेख है 
उससे . इसका भ्रांकलन ईसवी सन, प्रथम शताब्दी 
क्रियां गया है । ऐतिहासिक दृष्टि से प्रचीन भारतीय 
शिल्पकला के इतिहास में यह एक प्रारम्भिक we 
ठोस स्त्रोत प्रस्तुत करती है । अभिलेख ब्राह्मी 


लिपि एवं संस्कृत भाषा में हे जिसके श्रनुसार ' 


शिवनंदी राजा के शासन वाल के वषं (शासन- 
काल Sl से 75 ईसवी) में एक समिति जो 
सभांसदों की थी, के द्वारा; यह मृति स्थापित की 
गई थी । दान-दाताग्रों के नामों का भी चरण 


चौकी में उल्लेख है । चरण चौकी का अभिलेख: 


छगभग 6 पक्तियों'में है । * 
; प्राचीन पद्मावती में यक्ष देक की: पुजा. का 


@ sto quo gao द्विवेदी 


mat काफी कुछ था । यह मति 
तत्कालीन सभाज की धार्मिक पृष्ठभूमि का उदाहरण 
प्रस्तुत-करती है। यह मतिकला का भदभूद उदाहरण है 
यक्ष की ग्रीवा के चारों ओर वक्षस्थल के नीचे 
माँसल Xena चित्रित हैं । परिधान धोती श्रौर 
उत्तरीय है। धोतो कमर से घुटने तक है जो 
कमर पर पट्टे से ddr है । पट्टे की गांठ 
कूड है। धोती की लपेट में आगे और पृष्ठ 
भाग दौनों ही और से घुटने तक पटिटियां स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होती है । 


उत्तरीयः का एक कोने का भाग मूर्ति के 
चाम हस्त पर तीन वार लपेटा लिये है तथा 
दूसरा किनारा वाम हस्त के कन्थे पर पृष्ठ 
भाग की श्रौर gat के खूप में लटकता gg 


मणि भद्र के पेट पर यक्षों ala की लटे 
वडी ही मन भावन है । मूर्ति के गले में मोतियों का - 
सुन्दर सुडौल _सुव्यस्थित कंठा है, जिसकी 


गांठ पीछे की ओर अतीव सूघड़पन से लगाई जावे के 


कारणः मन को बरवसः अपनी ओर आकृष्ट कर 
लेती है। कंठे की गांठ लगाने के पश्चात वाला भाग . 
पीठ पर अवरोहित है । दाहिनी भुजा में भूजबन्ध 
t सुशोभित. हे । षायाः कन्धा उत्तरीय से पुणं 
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यक्ष मणिभद्र, गूजरी महल संग्रहालय, ग्वालियर (प्रथम शती) 
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' रूप से अच्छादित्र होने के कारण बाया भज 
aa दृष्टि से faa रहता है । बाये हाथ की 
| कलाई में कंगन भी है। इस 'मूति की एक और 
। प्रमुख विशेषता यह है कि यह चारों और से कोर 


I 


कर निर्मित की हे । 


संक्षेप में मणि भद्र यक्ष की मूर्ति पद्मावती 


के तत्कालीन समाज की शिल्पकला, वास्तुकला, 
धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व 
करती है। पवाया में विविधि धर्मों के देवों की अनेक 
प्रकार की मूर्तियों के मिलने के साथ ऐसी मतियां 
भी मिली हैं जिनका सम्बन्ध मुख्य रूप से मूतिकळा 
से ही है । ऐसी मूर्तियों में मणिमद्र यक्ष की मूर्ति 
fraag महत्वपुणं स्थान रखती है। 


अत्वेषिका-53 
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ग्वालियर alec ओर सांस्कृतिक वैभव की परूपश 


आगरा-बम्वई राष्ट्रीय मागं से गुज रने थाले प्रत्येक 
व्यक्ति का ध्यान ग्वालियर गढ़ पर स्थित मान मन्दिर 
की चित्र-विचित्र रंगों से रंजित दीवार तथा उसकी 
प्रशस्त गुम्बदे अवश्य आकषित करती हैं । विन्ध्य की 
प्राचीनतम चट्टान पर स्थित ag 3 मील लम्बा ओर 
300 फुट ऊ चा गोपाचलगढ़ दूर से जितना सुहावना 
लगता है, भीतर उससे अधिक सुन्दर, दर्शनीय और 
मनोहारी है । भारत की कला के प्रेमियों के लिये यह 
तीर्थस्थल है । भारत-पर्यंटन सार्थक माना ही नहीं 
जा सकता, यदि दो-चार दिन इसके कला-वंभव के 
aaa में न विताए जाएं | 


ग्वालियर नगर के सीमान्त पर गुप्तेदवर भोर 
देवखोह के शेलाश्रयों के शेलचित्र इस क्षेत्र में 
प्रागैतिहासिक मानव के निवास के साक्षी हैं, अपितु, 
ग्वालियर गढ़ का महत्व मौर्थकाळ में ही स्थापित हो 
चुका था । तथापि अभी तक गढ़ पर तीसरी शताब्दी 
के पूव के अवशष प्राप्त नहीं हुए हैं । उस समय की 
पुरी या eet मूर्तियां यत्र-तत्र बिखरी प्राप्त हो 
जाती हैं । 


इतिहास में सवे प्रथम निर्माण का उल्लेख 525 
६0 का प्राप्त होता है | जब मिहिरकूल हूण के समय 
में मातृचेट ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था । वह 
मन्दिर कालान्तर में नष्ट हो गया और उसके स्थान 


Q डा. हरिहर निवास द्विवेदी 


पर स्वर्गीय माधवराव सिन्धिया ने नया सूर्य मन्दिर 
बनवा दिया है। उसके सामने सूर्यकुण्ड अव भी अपनी 
प्राचीनता की कहानी कह रहा है | 


कालान्तर में दूमरा निर्माण वह मन्दिर है 
जिसे are 'तेली का मन्दिर' कहा जाता है । इसका 
निर्माण सन्‌ 750 ई० के लगभग कन्नौज के राजा 
यशोवमं त ने कराया था । यशोदमंन जब ललितादित्य 
SI पराजित कर दिया गया तब उसने भ्रपनी 


"राजधानी ग्वालियर में ही स्थापित की थी । उसी 


समय उसके राजकबि भवभूति ने पद्मावती (वर्तमान 
पवाया) के विशद वर्णन-युक्त मालती माधव नाटक 
लिखा था । यह आश्चयं की बात है कि gat ने इस 
मदिर के गभंगृह की मूर्तियों को ही रुष्ट किया, भवन 
को यथावत बना रहने दिया । अंग्रेजों ने इस मन्दिर में 
कभी चायपान गृह वना लिया था। मेजर कीथ ने इसे 
पुनः पुरातात्विक वैभव प्रदान किया । इधर-उधर से 
कलात्मक पत्थर जोड़कर उसके परिसर का एक प्रवेश- 
द्वार भी बनवा दिया । यद्यपि विद्धान इस विषय में 
एकमत नहीं हैं, फिर भी हमारे विनम्र मत में, यह शेव 
मन्दिर था । 


यशोवमंन का उत्तराधिकारी आम नामक राजा 
था । संभवतः उसने ग्वालियर से कुछ मील दूर 
arate के शिव मन्दिर का निर्माण कराया |) उसी 
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समय ग्वालियर के उत्तर में कुछ मील पर नरेसर 
का मन्दिर-समूह बनना प्रारम्भ हुआ । '्वालियर-मिण्ड 
राजमार्ग से नरेसर जाने के लिए तीन मील कच्चे में 
जाना पड़ता हैं । यदि वहां तक सड़क बना दी जाए 
तव भारत का यह अत्यन्त सुन्दर कळा मण्डप दर्शकों 
को सुलभ हो सकेगा । एक मील की घाटी को जिस 
कौशल से शताब्दियों में सजाया गया है वह अन्यत्र 
दुलेभ हे । भारत में जितनी मन्दिर-शैलियां उपलब्ध 
हैं, उन सवके उदाहरण यहां प्राप्त हो जाते हैं । 


वष्पभट्ट सूरि के प्रभाव में आम ने जैन धमं 
स्वीकार कर लिया। उसने गोपाचलगढ़ पर बहुत 
विशाल जेन मन्दिर का निर्माण कराया था उसकी 
aga दुदंशा हुई । पहले वह मस्जिद बना, अंग्रेजों ने 
उसमें घास भरना प्रारम्भ कर दिया। मेजर जनरल 
कर्मिघम ने उसकी सफाई कराई, परन्तु वह उपयोगी 
नहीं रहा । उस मन्दिर की दर्जनों मूर्तियां हटाली गई 
और उसे भूमिसात कर दिया गया । aag मन्दिर 
और मानमन्दिर के बीच के मैदान में यह मन्दिर था | 
"4 उसकी कुछ मूर्तियां ही गढ़ पर यत्र-तत्र रखी 
हुई हैं । 


ग्वालियर गढ़ पर विशाल निर्माण फिर गुर्जर 
प्रतिहारों के समय प्रारम्भ हुए । रामदेव प्रतिहार ने 
ग्वालियर गढ़ पर वाइल्ल भट्ट को अपना मर्यीदाघुयं 
नियुक्त किया था। उसने प्रतिहार साम्राज्य को निश्चित 
ही तेरही तक बडा दिया था । वहां कोई घोर युद्ध 
हुआ था frat वाइललभट्ट विजयी हुआ । वाइह- 
wag ने प्रतिहार राज्य को तुम्ववन में उवंशी नदी 
तक der दिया | 


फिर आया आदिवराह भोजदेब का राज्य | 
भोजदेव ने ग्वालियर गढ़ की पूण सज्जा की और अपना 
एक प्रासाद भी निर्मित कराया । उस प्रासाद का 
केवल एक भाग अब वचा है जिसे हथियापोर कहते 
हैं। मानसिंह तोमर के कारीगर ने बड़ी कुशलता से 
उसे मानमन्दिर का अंश बना दिया | 
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वि. सं. 932 में वाइल्लभट्ट के पुत्र med 
हथियापौर के कुछ नीचे एक शिला को काट कर विष्णु 
मन्दिर का निर्माण कराया । उसका शिखर कभी 
किसी ने तुड़वा दिया था, आगे वह बनवा दिया । 
इस मन्दिर पर अंकित दो शिलालेख भारतीथ संस्कृति 
के इतिहास में अप्रतिम हैं। अब तक ज्ञात शिलालेखों 
में इनमें सबसे पहले शून्य का प्रयोग मिला है। उस 
समय के सामाजिक ओर ग्राथिक जीवन की भी सटीक 
झांकी इन लेखों में मिलती है । 


गुजर प्रतिहारों के पश्चात गढ़ पर कच्छपघातों 
के निर्माण मिलते हैं। वास्तव में कच्छपघात राजा 
बहुत बढ़े निर्माता थे। ग्वालियर से कुछ दुर सोहा- 
निया का विशाल शिव मन्दिर भी इनके समय में ही 
बना था । पढ़ावली के पास ही वटेसर का मन्दिर- 
समूह है, जिनका निर्माण पहले से होता ग्राया था 
परन्तु कच्छपघातों ने उसे पूण प्रश्रय दिया । मिता- 
वली का एकोत्तर सौ महादेव का मन्दिर भी उनकी 
कृति है। यह गोळ मन्दिर भारत के मन्दिरों में 
अद्भूत है । 


ग्वालियर गढ़ पर qaa कच्उपघात 
(।085-093) 3 पदूमनाथ का विशाल विष्णु मंदिर 
बनवाया था। उसका शिखर ।00 फुट ऊंचा था। 
दुर्भाग्य से यह शिखर तोड़ दिया गया हैं। उसकी 
मूर्तियों पर चूना थोप दिया गया था, उसे कीथ ने 
साफ कराया । परन्तु आज भी यह मन्दिर खजुराहो के 
किसी भी भव्य मन्दिर से cant ले सकता है। लोगों 
ने अब इसका नाम बड़ा सास-बहू मन्दिर रख लिया 
है । पद्‌मपाल के वंशज रत्नपाल ने उस मन्दिर का 
निर्माण किया था जो आज छोटा सास-बहू मन्दिर 
कहा जाता है l उसका शिखर भी तोड़ दिया गया है। 


कच्छपघात राजाओं के एक कायस्थ मंत्रो ने 
कोई शिव मन्दिर बनवाया था । उसका शिलालेख तो 


मिला है, परन्तु मन्दिर का पता नहीं । 
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पन्द्रहवीं शताब्दी तक फिर ग्वालियर गढ़ पर 
कोई निर्माण नहीं हुआ । ]394 ई० में तोमरों के 
आधिपत्य में आने पर ग्वालियर गढ़ पर निर्माण, पुन- 
निर्माण और पुनरुद्धार की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। उस 
समय मुख्य प्रवेश-द्वार ढोंढापोर था और राजाग्रो का 
निवास गढ़ की उत्तर दिशा में था । यहां के भवनों 
में सर्वाधिक उल्लेखनीय कीतिसिह तोमर का कीति- 
मन्दिर है जिस पर 'करन महल” की पट्टी लगी है। 
कीतिसिह के बनवाए तालाब, मन्दिर तथा भवन 
ग्वालियर के चारों ओर फैले हैं । उसी समय कीतिसिह 
के प्रपोत्र युवक मानसिंह ने बरई में अपना विशाल 
रास-मण्डल बनवाया था | मध्ययुग का यह एकमात्र 
उपलब्ध कला केन्द्र है । 


ग्वालियर गढ़ के कीति मन्दिर की चित्रकारी 
और उसमें प्रयुक्त रंगीन टाइलें मान मन्दिर की पूवं 
परम्परा है | यद्यपि परवर्ती सत्ता्रों ने इस महल का 
पुणं दुरुपयोग किया है फिर भी उसका प्राचीन गौरव 
आज भी झांक रहा है । एक वट वृक्ष को दो हाथी 
दोनों ओर से नष्ट करने का असफल प्रयास करते 
अंकित किए गए हैं । यह कीतिसिंह की राजनीति का 
सजीव अंकन है | 


आज के गढ़ पर सर्वाधिक छाप mafaz 
तोमर के निर्माणों की है । उसने ढोंढापौर और उर- 
वाही पौर को सुदृढ़ कराया और सन्‌ 480 के लग- 
भग उस महान मान मन्दिर का निर्माण कराया जिसकी 
प्रशंसा बाबर. ने भी की है, और जिसकी क.लाफतहपुर 


लियर के शिल्पी भी बुलाए गए थे। झिलमिली (जाली) 
के निर्माण की कला उस समय अपने सर्वोच्च शिखर 
पर पहुंची थी । गढ़ के उत्तरी भाग के नीचे मानसिह 
ने बादलगढ़ का निर्माण कराया | उसके साथ ही बना 
था गजरी महल | गूजरी महल के प्रवर द्वार पर अंकित 
अरबी-फारसी का लेख मानसिंह तोमर के धम-समन्वय 
का प्रत्यक्ष साक्षी है। ग्राज इस गूजरी महल में भारत का 
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समृद्धतम पुरातत्व संग्रहालय है। उसमें भारतीय 
मूर्तियां प्रदर्शित हैं | 


कहा जाता है कि हुमायू, शेरशाह आदि ने भी 
कछ महल ग्वालियर गढ़ पर वनवाए हैं। उनका 
कितना नया है और कितना पुराना, यह देखने से ही 
ज्ञात होता है । 


इ गरेन्द्रसिह तथा कीतिसिह कै राज्यकाल में 
ग्वालियर में जैन धमं ने बहुत विकास किया । तोमर 
usa के मन्त्री और नगर सेठ जेन ही होते थे। 
लगभग 40 वषं के भीतर ग्वालियर गढ़ के चारों ओर 
सँकड़ों जैन गुहा मग्दिरों का निर्माण हुआ । यदि ग्वा- 
लियरगढ़ की परिक्रमा की जाए और प्रत्येक जैन गुहा 
के सौन्दयं का निरीक्षण किया जाए तब एक सप्ताह 
भी कम होगा । अपना सवंस्व ATT कर उस समय के 
जनों ने अद्‌भुत गुहा मन्दिर बनवाए हैं। विशालत। 
और लालित्य की दृष्टि से उरवाही घाटी की खड़ी 
जैन. प्रतिमा और एक पत्थर की बावडी को 
पद्मासनस्य पाइवंनाथ की प्रतिमा अति विशिष्ट di 


मुगलों के समय का सर्वाधिक आकर्षक निर्माण 
शेख मुहम्मद गौस का मकबरा है। उसमें लगी झिल- 
मिल्ियां ग्वालियर की प्रस्तर कला का चरमोत्कषं 
प्रस्तुत करती हैं । उसके पास ही भारत के संगीततज्ञों 
का तीथं है-र्‍मानसिह तोमर की विश्वविश्र॒त संगीत 
सभा की उज्जवल फलश्रूति संगीत ane तानसेन 


ह के नर्मणो में भी शकक रही है। वहां सवान | ग पग! 


gal ओर मुगलों के समय में ग्वालियर गढ़ 
पर अनेक व्यक्ति बन्दी रखे गए | उनकी हूदय-विदारक 
कहानियां इस दुगं कै पर्यटकों को रोमांचक भावनाओं 
से अभिभूत कर देती हैं। जहांगीर के शासनकाल में सिख 
गुरू दातावन्दी छोड़ हरगोविन्दसिह को ग्वालियर गढ़ 
पर बन्दी रखा गया था। आज के उत्साही सिखों ने 
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aa यहां अत्यन्त विशाल गुरुद्वारा का निर्माण किया है। 
उसका लंगर सबके लिए सदा खुला रहता है.। 


अंगरेजों ने गढ़ के दक्षिणी भाग में बड़ी-बड़ी 
वारकें बनवा दी थीं। अब उनका सदुपयोग सिंधिया 
पब्लिक स्कूल के रूप में हो रहा है । 


सिंधिया राजाओं के निर्माणों ने भी ग्वालियर 
को सौन्दयंशाली बनाया है । मोतीमहल का स्थापत्य 
विशाल है और उसमें mf रागमाला चित्र मनोहारी 
gi परिचिमी शेली पर निर्मित विशाल जयविलाश 
प्रासाद के एक अंश में जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय 
के रूप में सिधिया राजवंश द्वारा संग्रहीत कला वस्तुए 
प्रदर्शित हैं । इसके परिसर में सबसे सुन्दर है छोटा-सा 
हिरन महल | मध्य Xe3 के क्षेत्रीय कार्यालय का भवन 
उस काल at ase निर्माण है। सिंधियायों की छत्रियां 
और उनमें चित्रित भित्तिचित्र भी विशेष भाकषेक हैं। 


माधवराव सिंधिया (द्वितीय) ने फूलबाग में 


मन्दिर, मस्जिद, ग्रुद्वारा और थियोसोफिकल लाज 
पास-पास बनाकर ग्वालियर के परम्परागत धम-सम- 
न्वय को आगे बढ़ाया है | 


वर्तमान में नगर निगम ने ग्वालियर के रूप 
को बहुत भ्रधिक संवारा है। निरापद ओर सुगम 
यायायात के लिए gunt सड़कों ने नगर के सोन्दय में 
भी वृद्धि की है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डा. अम्बेड- 
कर, सावरकर तथा नेहरूजी की मूर्तियों की स्थापना 
कर उसके चारों ओर रमणीय परिदृश्य बनाए हैं। 
पुवे का इटालियन गाडन पुनर्जीवन प्राप्त कर 
दशंनीय बन गया है । 


अन्त में, अपितु सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वीरांगना 
महारानी लक्ष्मीबाई की Meares विशाल मूर्ति का 
उल्लेख आवश्यक है । लक्ष्मीबाई की बलिदान-स्थली 
होने के कारण ग्वालियर का महत्व राष्ट्रीय इतिहास 
में अमर रहेगा । 


debe 
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चम्बल घाठी A एक signe स्थ मंदिर 


सिहोनियां का ककन मठ मन्दिर उसी रथ 
मंदिर शैली का एक नमूना है जो 0 वीं से 3 वीं 
शताव्दी तक खुजराहो और कोणार्क में अपने चर" 
मोत्कषं में पहुंच गयी। यह मन्दिर उस AGAT 
की एक सुनहरी कड़ी है जो चम्बल घाटी से खजुराहो 
और तद्येइवर होती हुई उड़ी के कोणाक्र तक चली 
गयी है। अपनी विशिष्ट रूप रेखा संरचना व 
अलंकरण के उस काल में भारत भुमि पर लगी रथ 
मंदिरों की fare प्रदशनी में ककन मठ को बया दर्जा 
प्राप्त रहा होगा, इसका अनुमान इसे देखे विना 
करना असम्भव है | 


यह मन्दिर पीछे कीति स्तम्भ जैसा, बगल से 
द्विमण्डलीय रथ के समान और सामने से एक पिरामिड 
जेसा प्रतीत होता है । सामने और पीछे एक-एक और 


Aaa पर दो-दो अलंकृत द्वार हैं। सभा. मण्डपं 


तिमंजला है तथा चतुदिक खुला होने के कारण एक 
भव्य समा भवन लगता हे । देव मण्डल से FST हुआ 
इतना प्रकाश मय सभा मण्डप कहीं नहीं है l 


रानी ककनवति के नाम से जुड़ा यह मन्दिर मीलों 
दुर से एक ऊ ची मीनार जसा दिखाई देता है । इसका 
लगभग 300 फुट लम्बा 50 फुट चौड़ा तथा 2 
फुट ऊ चा विशाल चबुतरा स्थापत्य कला का एक 
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Q रामगोपाल बंसल 


अनुपम नमूना है । aga? की भूजाएं एकदम सीधी न 
होकर थोडे. अन्तरों से भ्रागे-पीछे घटाई-बढ़ाई गयी 
है । घटाये हुये. भागों के बीचों बीच एक श्रलंकृत 
आला है । नक्काशीदार चौखटों में जुड़ा हुआ प्रत्येक 
mat एक लघु 'मन्दिर है। चबुतरे से 70 फुट की 
दूरी पर चारों ओर मग्दिरों, निकले हुये उत्कीणित 
पत्थरों और giaa की बाढ़ लगी हुई है। इससे 200 
फिट की दूरी पर ईटों से निमित मन्दिर की रक्षा 
प्राचीर है जिसके दो कोनों पर अलग-अलग आकृति 
की सुन्दर बुजियां आज भी विद्यमान है | देव मण्डप के 
सामने अगणित स्तम्भों पर खड़ा सभा मण्डप 
और उसकी भूजाओं के मध्य सजावटी द्वार समूचे 
दृश्य को एक भ्रनोखी भव्यता व विराटता प्रदान करते 
है। मन्दिर के चबूतरे पर पहुचने के लिये तेरह 
ऊ ची-ऊची व फिर पांच-पांच फुट के अन्तर से पांच 
हल्की सीढ़ियां gl इनकी समाप्ति पर नन्दी मन्डप 
है, जिसकी दायीं भूजा के उत्कीणित स्तम्भ और 
उनके ऊपर रखा वेल वूटे दार शहतीर एक सुन्दर 
द्वार प्रतीत होता है। 


नन्दी मण्डप के बाद खुले प्रांगण में मंदिर का 
l2 qe ऊ'चा ।00 फुट लम्बा व 50 Ge चौंड़ा दुसरा 
कटावदार चवूतरा EO इसके ऊपर पहुंचने के लिये 
6 फुट चौड़ी L0 सीढ़ियों के दोनों वाजू भांति-भांति 
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से अलंकृत'हे | सीढ़ियो के वाद 00 फुट लम्दे 2 फुट 
ऊचे गलियारे को पार करने पर सभा मण्डप का 
HARTA TAT द्वार है । इसी प्रकार के प्रवेश द्वार सभा 
मण्डप की तीनों भुजाओं पर सुशोभित हैं । 


सभा मण्डप 50 फुट लम्बा 50 ge चौड़ा 
व 20 फुट ऊचा है। यह चारों ओर से खुला हुआ 
है। इसकी छत 36 नक्काशीरार स्तम्भों पर टिकी 
हुई है। छत में वल वूटों से घिरे विशाल कमल 
पुष्प है जिनके मध्य भाग से पराग रूपी झूमर लटक 
रहे हैं। छत के केवल पांच पटाव वचे हैं। शेष यत्र- 
तत्र टूटे पड़े हैं । 


सभा मण्डप को पार करते ही देव मण्डप का 
गभे गृह है । इसके द्वार तक पहुंचने के लिये पाँच 
सीड़ियां है। गर्भगृह 04 फुट लम्बा l4 फुट चौड़ा 
व 20 फुट ऊचा g! इसकी छत में एक विशाल 
कमल seating है। प्रकोष्ठ में एक छोटा शिवलिंग 
है, जो बाद में स्थापित किया प्रतीत होता है। 


मूर्तियों में विखरा शिल्प dua :- 
मन्दिर के चवुतरे और देव मण्डप के चारो 
ओर देती देवताओं, साधुओं, अप्सराओं, नायिका प्रो 
आदि की नयनाभिराम मूर्तियां उकेरी गयीं हैं। कहीं 
व्यालों व हाथियों पर बैठी सुन्दर बालायें बाजे बजा रहीं 
हैं । कहीं फूलों से भरी टोकरियां लिये हुये हैं । हास्य 
मुद्रा में खड़ी नृत्यागनाये देखते ही बनती है। 


ककनमठ में खजुराहो व कोणाकं से मिलती 
जुलती भ्रनेक मूर्तियां हैं। पैर में से कांटा निकालती 
ब «dw में मुख देखती हुई बाळाये यहाँ बहुत सुडोल 


व सजीव हैं । सुरासुन्दरियों व शाळभंजिकाओं की कर- 
धनी में जुड़ी आम्रवेलि, कानों में घन्द्रकार कर्णफल 
व कलाईयों में qag कंगनों पर आंखें ठहर जाती हैं । 
शंकर-पावंती मनोहारी मुद्रा में हाथ मिळाये ब्रह्मा जी 
के समक्ष कोई संकल्प लेते दिखाये गये है । मयूर पर 
अलंकृत कार्तिकेय, पुस्तक, कमण्डल सुमरिणी व 
आहुति देने का अक्षक लिये है । वीणा वादिनी सरस्वती 
व गणेश मूर्तियां बहुत ही कला पूर्ण है । ढाल, तलवार, 
कमण्डल तथा अंगूठे व अनामिका के बीच रोली साधे 
कोई देवी खड़ी है, । 


देव मण्डप के द्वार के दोनों ओर सुन्दर किरीटधारी 
बिष्णु को अलकृत प्रतिमाये हैं। उनके qmd में 
देवागंनाये व पुष्प बर्षा करते हुये देवगण उत्कीणित 
है । देव मन्डप के चारों sx एक पट्टिका में उकेरी 
हुई पांच:पांच श्रांगारिक मिथुन मूतियां हैं। 


मन्दिर का इतिहास :- 


खड्गराय के अनुसार सिहोनिया (सिहपानिया) 
नगर की नींव कच्छपघात' राजा सूरजसेन के पूर्वजों ने 
डाली थी । सूरज सेन का राज्यकाल 8 वी शताव्दी में 
था, उसकी पटरानी ककमदे के नाम पर इस मदिर का 
नाम ककन मठ पड़ा । दूसरी अनुश्रुति यह है कि इस 
मंदिर का निर्माण कच्छप राजा कीतिराज ने भ्रपनी 
रानी ककनावती के लिये करवाया था । 232 $. Ñ 
इल्तुतमिश ने इस मंदिर की सजाबट को उधेड़ डाला । 
पुनः सुल्तान सिकन्दर लोदी ने इस मंदिर को 
नष्ट किया । 


X * 
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ग्वालियर का गोर 


ग्वालियर gi के मध्य भाग में पुव दिशा की 
AR गोपाचळ का एक छोटा-सा भाग कुछ बाहर को 
निकला हुआ है । दुर्ग की पुरी लम्वाई में यह एकमात्र 
स्थान है जहां से उत्तर और दक्षिण, गोपाद्रि के इस 
दिशा के दोनों छोरों का अवलोकन किया जा सकता 
है । आज का पयंटक, दो खण्डों में ही सही, यहीं 
से ग्वालियर दुर्ग का सम्पूर्ण छायाचित्र प्राप्त करने का 
प्रयास करता है । ग्वालियर गढ़ पर स्थित जिस मंदिर 
को MIS सास-बहू का(बड़ा) मंदिर कहा जाता है, उसके 
निर्माता ने इस विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का भरपूर 
उपयोग योजनापूर्वक किया है। भूल ग्वालियर बगर 
के किसी भी भाग से इस मंदिर का दशन प्रभावी 
रूप से सदेव सुलभ रहा है। यह बात श्रलग है कि 
इस दिव्य शिल्प का आयोजक आज के छाया चित्रकार 
की इस समस्या का पूर्वानुमान नहीं कर सका कि इस 
बिन्दू से उत्तर और दक्षिण दिशाओं के अलग-अलग 
लिए गए दुग के दोनों छाया चित्रों को जोड़कर एक 
बनाने का प्रयास तो किया जा सकता ga अपितु, 
स्थापत्य के इस रत्न को उचित परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित 


कर सम्पूणं चित्र प्रस्तुत कर पाना अभी तक संभव 
नहीं हो सका है। 


I—- डा. हरिहर निवास द्विवेदी : गोपक्षेत्र के कच्छपघात 


(ग्वालियर दर्शेन-प्रथम चरण, पृष्ठ 202) । 


अन्वेषिका- 60 


. मंदिर ~ 
i पढ्मनाथ Hige 


@ शांतिचन्र 


एक ही रूप के छोटे बड़े दो निर्माणों को 
सास-बहू के नाम से पुकारने की लोक प्रवृत्ति व्यापक 
है । इस सम्बन्ध में नागदा (राजस्थान) के छोटे-बड़े 
मन्दिरों की जोडी को भी सास-वहू मन्दिर के नाम से 
जाना जाता है । ऐसी पृष्ठभूमि में यह सास-बहू का 
बड़ा मन्दिर ‘ara’ की उपासना के लिए बना और 
उसके निकट का छोटा ‘ag’ के हेतु-यह जनश्र्‌ति 
आइचयंजनक नहीं मानी जाना चाहिये । अपितु, 
विनोद की बात यह है कि भाषा का संस्कार करने ' 
के उत्साही प्रबद्ध जन इसे सह्रबाह का मन्दिर कहने 
में भी हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करते । और-तो- 
श्रौर, मन्दिर के भीतर बाहर की मूर्तियों के सामान 
निरीक्षण से ही उसके विष्णु मन्दिर होने के विषय में 
कोई भ्रम नहीं रह जाना चाहिए, किन्तु पिछली 
शताब्दी के आसपास इस मन्दिर को जिनालय भी 
कहा जाता रहा । सौमाग्यवश मन्दिर की प्रवेश 
मण्डपिका में दोनों ओर जड़ा शिलालेख सुरक्षित बच 
जाने से इस मन्दिर के विषय में प्रमाणिक और विस्तृत 
जानकारी उपलब्ध है ॥7 


पद्मपाल कच्छपघात (लगभग 085-093 £o) 
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ने अपने 'नाथ' पद मनाथ की ग्राराधना के लिये 
इस मन्दिर का निर्माण करवाया । संयोगवश ही वेसा 
हुआ हो, तथापि इस मन्दिर का प्रशस्ति-लेख भी 
देवस्वामी के पुत्र पद्म नामक शिल्पी ने उत्कीर्ण किया 
ari? इसी पद्म ने मन्दिर की रूपरेखा भी बनाई 
थी, डा. द्विवेदोजी का यह अनुमान भी सारपूणं है ।२ 
शिलालेख का प्रारम्भ 'ग्रोम्‌ पद्मनाथाय' से हुआ हैं 
और अनेकानेक प्रसंगों में मन्दिर के निर्माता 'पदम' 
और उसके अधिष्ठातृ देव 'पद्मनाथ' के भावपूणं 
स्मरण के साथ इस निर्माण का “श्री पद्मनाथ 'सुर 
मंदिरम्‌’ “ तथा “श्री पद्मताथ सुरालय” ० नाम से 
स्पष्ट उल्लेख भी किया गया है। इस प्रकार, सास- 
ag (बड़ा) मन्दिर का मूल नाम पदूमनाथ मन्दिर 
है, यह विषय विवाद का नहीं होना चाहिए । 


सूकष्मकणों के बलुआ पत्थर से fafaa यह 
मन्दिर उत्तराभिमुख है | मन्दिर के प्रवेशद्वार के [50 
फुट उत्तर की ओर एक प्रस्तर-स्तम्भ खड़ा है। 27 
फुट 6 इंच ऊचे इस स्तम्भ का व्यास आधार पर 2 
फुट है तथा ऊपरी छोर पर d फुट 6 इंच । स्तम्भ 
पर उत्कीणं शिखालेख मिटा दिया गया है अथवा मिट 
गया है तथापि पश्चिमी पाशवं पर इसके चित्र आज 
भी विद्यमान हैं । निस्संदेह यह पद्मनाथ मन्दिर का 
गरुडध्वज रहा होगा | अब केवल घ्तरजदंण्ड शेष है, 
गरुड़ तिरोहित हो गया है । 


मन्दिर का आधार l00 फुट लम्बा है और 
पूर्व एवं पश्चिम की ओर निकली छोटी भूजाग्रों के 
साथ 63 फुट चौड़ा हैं। 2 फुट ऊंचे वेदी बन्ध 


पर उत्कीणं मतियों का अधिकाँश अव विलुप्त हो गया 
है। पीठिका की शीषं रेखा पंक्तिबद्ध हस्तियों की 
श्रृखला से वनाई गई है जिनके मुख भाग के दशन 
विभिन्न कोणों से कराए गए हैं। 


मन्दिर तीन तलों में विभाजित किया गया 
है । बाहर को निकलते हुये मोटे पनालोदार छज्जों से 
सुसज्जित और स्तम्भों- पर आधारित vedi क्री 
पंक्तियां इन तलों का स्पष्ट विभाजन करती d 
आधार तल के ऊपरी आधे भाग में खुले वातायन है। 
नीचे उनके वर्गाकार उपमन्दिर से बने हुये हैं जिनकी 
शास्त्रीय विधि की सज्जा में कलात्मक अलंकरणों का 
अतिरेक किया गया है। इन उप मंदिरों में कुछ 
खंडित afaat अभी भी विद्यमान हैं | 


मन्दिर अधेमण्डप, मध्य मण्डप, महामण्डप, 
अन्तराल ओर गभंगृह में विभाजित है । नृत्य और 
संगीत के आयोजनों के लिए प्रयुक्त होता रहा, महा- 
मण्डप 30 फुट l0 इंच वर्ग के विस्तार का है। ऊपर के 
तल की पिरामिड आकार की छत को आधार देने 
के लिये महाकाय स्तम्भों पर रूपकर और अलंकारिक 
सज्जा प्रचुरता से की गई है । वर्तमान में सभामण्डप 
में इसकी ऊ चाई 70 फुट हैं । 


पद्‌मनाथ का मूल रूप क्या रहा होगा, इसके 
विवेचन के पूवं यह जानकारी सुसंगत है कि 200 ई. 
में कुतुबह्दीन ऐबक द्वारा गोपाचल पर अधिकार कर 
लिए जाने के उपरान्त इसकी समस्त मूतियां, देवोप- 
करण, स्वर्ण-रत्न भण्डार तुक-सम्पत्ति हो गए; उसका 


2- पद्‌मनाथ मन्दिर प्रशस्ति, शलोक lli | 

3- डा. हरिहर निवास द्विवेदी : गोपक्षेत्र के कच्छपघात 
(ग्वालियर दशंत-प्रथम चरण, ,पृष्ठ 208):। 

4- पद्मताथ मन्दिर प्रशास्ति, श्‍लोक 70 । 

5- वही, लोक LlI । 
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उतुग शिखर तोड़ दिया गया, श्रौर समस्त मूर्तियों 
को खंडित कर उन्हें चने से ढक -दिया wur! इसे 
मानव के निवास के उपयोग. में भी लाया जाने.ज़गा। 
संभवतः भमिगत खजानेः के लोभी: किसी खोजी.ने 
अठारहवीं शताब्दी में इसके सभा मण्डप d 05 फुट 
गहराःगड्टां खोद दिया था । मेजर जनरल कनिघम ने इस 
qed को भरवांया; टूटे-वेदी बन्ध की मरम्मत करवाई 


तिरके हुए.सरदलों में. खम्ज लगवाए तथा सीढ़ियां' 


aaar dii l88 S.A मेजर कोथ. ने मूर्तियों पर 
शोपा;गया चना साफ करवांया maata सिंधिया 
द्वितीय के . समय में इसंकी कुछ मरम्मत की गई। 
इतनी विपत्तियों में से गुजरने: के उपरान्त .भी AT 
जिस रूप में यह मन्दिर उपलब्ध है, भारतीये स्थापत्य 
एवं मृति शिल्प mI SHS उदाहरण है । 


वंदाम्यंस्यो (च्चेस्तव) कयमिवे गिरायस्य 


शिखरं amez: fagi मगामिव (Anis) स्थम-' 


faga ॥ मन्दिर के शिखर पर निर्मीत fug द्वारा 
चन्द्रमा में स्थित मुंग की निगल जाने की गति युक्त 


चेष्टा: के वर्णन में प्रशस्तिकार मंणिकण्ठ का 'आख्यान- 


लालित्य माना जा सकता है तथापि उसका यह कथन 


बुद्धिगम्य हैँ कि शिखर की उत्तु गता का वर्णन करने के. 


लिग्ने उसकी अपनी वाडमय संपत्ति अपर्याप्त हुई हो। 
डा. द्विवेदी जी ने मत व्यक्त किया है कि अपने मूल 
रूप में यह मन्दिर ग्वारहवीं शताब्दी में उत्तर भारत 


में किसी भी स्थान पर निर्मित मन्दिरों wq mW 
औरःमंजुलतम LAT. पदूमपाल के एके पुर्वज 


कीतिपांल द्वारा निर्मित एक शिव मन्दिर .ग्वॉलियर से 
केब्रल:25 मील qx सुहानियां में अभी खड़ा है । इसके 
सभामण्डप-को-ऊ चाई-लगभग-60 फुट है और उसका 


a 6- पद्मनाथ मन्दिर प्रशास्ति, श्‍लोक .26 । 


शिखर 00 फुट से अधिक ऊंचा Fl इस अनुपात 
को मोटा आधार मानकर चला जाए तो पद्मनाथ 
मन्दिर के गर्भाह के शिखर की ऊंचाई ।50 फुट के 
ग्रासपास सहज ही स्वीकार की जा सकती है। 


पदमपाल. के जीवन-काळ में मंदिर का निर्माण 
पूरा हो गया था । परन्तु दव के. प्रतिकूल होने के 
कारण पदमेपाल यवावस्था में, ही. संक्रन्दन (wx) 
के अंकासन : में चले गए -(स्वगंवासी हो गए) इस 
कारण उसमें मूर्तियों क्री विधिवत प्रतिष्ठा नहीं हो 
सकी ।१ पंदमपाल की :मृत्यु के उपरान्त उसके भ्राता 
का पुत्र. महीपाल सिंहासनारूढ: हुआ । राज्याभिषेक 
के समय उसके द्वारा की गंई दो प्रतिज्ञाश्रों में प्रथम 
पदमनाथ “मंदिर का शेप कायं. पूणं कराने की थी | 8 
और ग्रपनी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह उसने प्रशंसनीय 
रूप में किया । _ 2m 


स्वर्णालंकृत ध्वजदण्डो पर ज्योत्सना के समान 
धवल वैजयन्ती, उत्कीणं हंसावलि से सुशोभित मंदिर 
के शिखर पर निरंतर इतनी ऊ चाई पर लहराती रहती 
थी जिससे यह भास होता था क्रि विभतिमण्डित शंकर 
के जटाजूट पर स्वगं से गंगा का अवतरण हो रहा है। 
ब्रह्माण्ड से समानता करने वाले: इस बिशाल 
कनकानंचल? के भीतर नृसिहरूप की श्री पति (विष्णु) 
की प्रतिमा, स्वणिम मेरू पवेत के समान विराजमान 
थी। 7० 

देव मन्दिर का निर्माण पूरा होने से. ही पूव 
जग्कि केवल आठ द्विज प्रतिष्ठित किए -जा सकें थे 
पदमपाल की अकाल qup gb जाने से. इस मंदिर की 
व्यवस्था का शेष कार्य महीपालं ने पुरा किया । 


7- डा. हरिहर निवास द्विवेदी : मानमेंट्स ग्रान ग्वालियर" फोट । 


zm 8- पद्मताथ मन्दिर प्रशस्ति, इलोके 30। ` 
. 9-5 वही, इलोक 69 । 
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उसने शेष ब्राम्हणों को भी नियुक्त किया तथा ब्रम्ह- 
पुरी की व्यवस्था की । राजाने श्रन्न-वस्त्र की व्यवस्थां 
भी की जहां सुस्वाद भोजन तथा पेय बांटा जाता था । 


इसके उपरांत राजा ने पद्मनाथ भगवान के 
नेवेद्य तथा दीप की व्यवस्था की । 


मण्डपिका (गभंगृह) में जो ब्रम्होत्तर (मूर्तियों 
के स्थापित करने का चबूतरा) था, उसे राजा ने दो 
भागों में बांट दिया । आधा भाग पद्मनाथ की मूर्ति के 
लिए नियत किया और आधा बंकु 5-सुरेदवर के लिए । 
महीपाल ने मन्दिर में ग्रनिरूद्ध की भी मूर्ति स्थापित 
की थी । पद्मनाथ मन्दिर की प्रशस्ति श्रनिरुद्ध की 
स्तुति से ही प्रारम्भ होती हैं । 


इन देव-मूतियों के श्रगार एवं पूजा के लिए 
दी गई वस्तुओं का भी विशद वर्णन इस प्रशस्ति में 
मिलता हैं । प्रधान मृति के लिए रत्न afer स्वर्ण 
मुकुट दिया गया । इस मुकुट के मध्य में बहुत वड़ा 
मणि जड़ा हुश्रा था। राजा ने देवमूति के लिए 
पन्नों का हार तथा गले के लिए xen A विभूषित 
सोने की माला प्रदान की। aga के 
लिए श्रनेक बहुमूल्य रत्नों से जटित कयूरों की जोड़ी 
तथा रर्‍न-जटित चार कंकण fau । 


अनिरुद्ध की प्रतिमा के लिए भी अलंकारों की 
व्ववस्था की गई। इस प्रतिमा के लिए चार कंकण, एक 
जोड़ी तालपट्ट या (ताल पत्र) श्रौर सोने की AS 
युक्त कृत्तिदार दिये गए। चांदी के तारों से बुना अंगा 
(अंगाखिहा) तथा कचौला मूर्ति के लिए दिया गया। 


इन प्रतिमाओ के ऊपर सुन्दर छत्र की 
ब्यवस्था की गई थी । तीन प्रहरी मूर्तियाँ बनाई गई 
थी, उनके हाथों में तीन स्वर्ण दण्ड लगाए गए थे, इन 
स्वर्ण दण्डों के ऊपर यह छत्र स्थापित किया गया था । 
इस छत्र के नीचे सोने का कमल बना हुआ या । 


प्रसंगवश यह भी बतलाया गर्या है कि 
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अनिरुद्ध की प्रतिमा चाँदी की थी । भ्रच्युत की दो 
प्रतिमाए थी, जिनमें से एक कासे की थी तथा दूसरी 
राजावतं प्रस्तर की थी। मक प्रतिमा वामनावतार 
की थी । यह भी राजावतं प्रस्तर की थी । 


अनिरुद् की मृति के लिये यह व्यवस्था की 
गई कि उसका स्नान सदा gia की परात (arang) 
में aq के mm ( गंगासागर ) से कराया 
जाएगा | 


इन सब प्रतिमाओं की पूजा गभं गृह (गर्भव- 
दिमन) में की जाती थी । 


मन्दिर की पूजा एवं धर्मोपदेश के लिए राजा 
ने अनेक विद्धान और पण्डितों की व्यवस्था की । 


बिद्धानों में तीन थे gfe सुधीर देवलब्धि, 
श्रीधर दीक्षित तथा कीतिरथ | संभवत : ये धर्मोपदेश 
देने के लिए नियुक्त किए गए थे। 


अठारह ब्राह्मण थे- गंगाधर, गौतम, मलक, 
गयाधर, देवनाग, वशिष्ठ, देवशर्मा यशस्कर, कृष्ण, 
वराहस्वामी, गहदास, प्रभाकर, इच्छाधेर, मधु, 
तिल्हेक, पुरुषोत्तम, रामेश्‍वर तथा दामोदर d 


पुजारियों (सुराचके) में प्रमूख संमवतः NEU 
था, उसके अधीन थे रत्न तथा तिहुणेक पूजारी | 


मणिकण्ड ने तिहुणेक के नाम के उल्लेख के 
उपरान्त लिखा है - fast की सूची पूरी हुई झौर 
फिर कायस्थ साभ्रु लौहभट का उल्नेख किया हे । 


यह व्यवस्था देवपूजा एवं धाभिक प्रवचनों के 
लिए की गई थी । सवं साधारण का ध्यान मन्दिर की 
ओर आकर्षित करने के लिए प्रेक्षण-नाट्य, नृत्य-संगीत 
की भी व्यवस्था की गई थी । इसके लिए विलासिनी 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


अन्यो की व्यवस्था भी की गई थी । इनके द्वारा 
भगवान पदमनाथ के समक्ष सभा-मण्डप में प्रदर्शन 


किए जाते थे और उसे देखने के लिए सर्वं साधारण 
उपस्थित हो सकते थे I 


मन्दिर की इस व्यवस्था के लिए निरन्तर धन 
की आवश्यकता थी, अतएव उसकी भी व्यवस्था की 
T$ । पाषणपल्ली नामक एक पूरा ग्राम, उससे प्राप्त 
समस्त कर तथा स्क्रन्धकवाटपीट और धरती के ऊपर 
श्राकाश तक तथा नीचे पाताल तक उस ग्राम की भूमि 
से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं मन्दिर को श्रपित कर 
दिए गए । इस ग्राम में नमक की खदान (लवणाकर) 
भी थी, santana भी मन्दिर को दे दी गई। 


इस ग्राम की आय के तीस भाग किए गए | 
इनमें साढ़े-पाँच भाग मन्दिर के देवताओं के व्यय 
(नेवेद्य, आरती, उत्सव nfe) के लिए सुरक्षित रखे 
गए शेष wis चोवीस भाग सूरियों, ब्राहम्णों पुजारियों 
में यथास्थिति बांटने की व्यवस्था की गई है। 


पहले तीन सुरियों मे से प्रत्येक को डेढ भाग 
दिया गया | अठारह ब्राह्मणों में से प्रत्येक को एक 
भाग दिया गया । षट्टम पुजारी को तीन चौथाई 


भाग मिला । अन्य दो पुजारियों में से प्रत्येक को 
आधा-आधा भाग मिला । 


अन्वेषिका-64 


महीपाल कच्छपघात के राज्याभिषेक के तुरन्त 
पश्चात ही ।।03 ई. में उत्कीणं i2 श्लोक को यह 
प्रशस्ति अत्यन्त प्रांजल भाषा में लिखा गया उत्कृष्ट 
काव्य है, गोप क्षेत्र के कच्छपघातों के इतिहास की अति 
महत्वपूर्ण आधारसामग्री इसमें गुम्फित है; अपितु 
पदूमनाथ मन्दिर के निर्माण, उसकी महिमा और 
शासन की ओर से उसके सुचारु संचालन की सुनियोजित 
ब्यवस्था का सजीव चित्रण इसमें विशेषतया उपलब्ध 
होता है । “खन्डहर वताते हैं कि इमारत वुलन्द थी” 
उक्ति इस मन्दिर के संदभ में सटीक खरी उतरती है; 
किन्तु समस्त आपदाओं-विपदाओं को पार करने के उप- 
रान्त आज भी इसका जो विपन्न रूप सामने है, उसके 
परिप्रेक्ष्य में कवि fara नाथ यशोदेव 
दिगम्बराकं की ललित लिपि में माहुल की सहायता 
से शिल्पी पद्म द्वारा उत्कीणं, भारद्वाज के कुल में 
उत्पन्न कवि शिरोमणि राम के पौत्र और कवि 
गोविन्द के पुत्र, मीमांसा और न्याय के पण्डित भ्रौर 
सुभावितों के आगार, इस प्रशस्ति के पाठ के 
रचनाकार मणिकण्ठ की आशीर्वांदात्मक यह मंगालाझा 
आज भी अमोघ है--- 


“'स्फटिकामळ नृपति पद्म का यह देवालय 
विष्णु के लोक के समान अक्षय gr 
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The Tomb of Sheikh Mohammad Ghaus 


OF 
GWALIOR. 


Gwalior fort and Gwalior city were 
under the Muslim domination for more 
than five centuries during the Medieval 
Age. Yet it is a strange fact of history that 
the city can boast of very few buildings 
built by the Muslims. In fact the only 
buildings of any merit, built by the 


Muslims in Gwalior are the Tomb of 


Sheikh Mohammad Ghaus built at the time 
of Akbar, and probably uuder his orders, 
and the Alamgiri mosqe built at the time 
of Aurangzeb, by his Governer of Gwalior. 
Of these the tomb of Mohammad Ghaus 
is a beautiful and imposing structure which 
deserves more attention than it has received 
so far. 


Before the study of the architectural 
features of the Tomb is taken up, it is 
essential] to know something about the life 
of the great Sufi Saint whose mortel 
remains lie within it. Sheikh Mohammad 


Ghaus was born in c. I482 A. D. He 


Dr. Mohan Kumar 


was descended from Sheikh Bayazid 


was thus connected with 
Shattaria dynasty. The early part of his 
life he spent in austerities. He lived at the 
feet of the Chunar Hills for twelve years, 
perfecting himself in the art of incantation 
and amal or recitation, In 523 he migr- 
-ated to Gwalior and permanently settled 
down here.? 


aad 


A turning point in the life of the 
Saint came when Babur visited Gwalior 
in I524 and stayed here for nine days 
(from 25th, September to 4th. Oct.) 
A very small incident brought Babur in 
contact with Mohammad Ghaus.  Babur 
suffered from an ear affliction which used 
to give him severe pain from time to 
time, To bear the prin he took opium? 
While at Gwalior, he suffered one such 
attack of earache. Somebody must have 
suggested to him to seek the help of 


Anveshika-6 5 
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Sheikh Mohammad Ghaus, who by this 
time had become famous as a great Saint. 
According to Fazal Ali who wrote his 
Qulliyat -e - Gwaliori at the time of 
Akbar, the Saint cured the earache of 
Babur by breathing 8 prayer in. the royal 
ears.* K hadífg Rai in his Gopachal 
Akhyan confirms the story with a slight 
the Sheikh. 
sent one Gangu  Bhagat who 
med some ‘thikmat:’ and cured the eara- 


variation, According to him, 
perfo- 


che. Babur was so much impressed by the 
Saint that he presented his four sons 
to him: and asked ; his; advice as to who 
should succeed him after his death Accord- 
ing to Khadag Rai,the Saint, chose Huma- 


yun and blessed him. .,, ; 
आपुनु साहि. बुलाए, : सेशं । 
महापीर” ` पीरन: के लेख ll: 
हिरदै साही. पीर करि गने | 
पुत्र दिखाइ चार आपने ॥ 
बाबर साहि वूझियो सोई । 
इनमें . पातसाहि' को होई॥ 
सेख इसारत कीनी ईस । 
छत्र हिमांयू मिरजा dan 
सुनकै वात धरी चित माह | 
अति सुख पायो वावर साह ॥* 


7 From this day a close relationship 
was established: between the Saint and the 
House of Babur. When Huniayun succeeded 


relations with him, The sequel was 
inevitable. When Sher Shah drove away 
Humayun from Hindusthan and occupied 
the throne of Deihi he started persecnting 
Mohammad Ghaus 
4 tailed account of this ;persecUfion and 
50 recounts many miracles performed by 


Fazal Ali gives usa 


a 
the Sheikh to counter the activities of Sher 
Shah. But ultimately, the Sheikh had to 
leave Gwalior and migrate to Gujrat 
where he lived till the downfall of the Sur 
Dynasty. In I558 he visited Agra. 
Here however he was not treated with thc 
respect he deserved, .or expected, so he 
retired to Gwalior where he died in 
562.9. 

jc 

ar: Now we come to the study ofthe 
Tomb itself. In its plan, the building is 


.very simple. It is built in the form of a 


square, each side being 00 feet long. At 


‘each. cornor there is a. haxagonal 


_tower surmounted by a-small dome. In 


between , the domes, . 
kiosks, one on each side. 
are curiously attached 
and not by sides as is: usual. 


there are graceful 
The towers 
by 
The inner 


angles 


chamber is a square ef 43. feet. It is sur- 
mounted by a dome whose diameter is 30 
of the 
' dome-on the square of the’ chamber below, 
the sides of the chamber have been cut off 
with pointed arches. ‘Formerly the! dome 


meters. To fit the circular section 


to the throne of Babur; he also visited Gwa- was covered by blue tiles.: These have now 


lior to seek. the blessings of the Sheikh. 
Throughout his life Tie maintained" excellent 


0060 


been removed. The.- inner ` chamber is 


‘surrounded. by: a‘ varandah which is 20 
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oet IS It js enclosed with large stone vat Agra, were (‘many sided, and the capi- 
5 Screens with exquisite tracery work. The ,tals were almost invariably in tbe form.of 


varandah., has wide overhanging „eaves bracket supports. As to the: ornamentation 


supported by beautifully carved brackets. icarved or boldly inlaid, patterns were 


The architecture ofthe Tomb has : common while pointed designs were often 
‘been called early Mugal type “by some ‘introduced on the interior walls. "?! Thee 
historians.) This is an errdt. Chrondlogi- features, too, are--missing in Mohammad 


cally of course, it belongs to’the early Ghaus's Tomb. Thus this Tomb has meither 


Mugal period, having been: constructed in a similarity to Humayur's Tomb, ‘not to 


c. I564 A. D. But stylistically it belongs ‘early buildings of Akbar! — '" "* 
toan earlier period. It resembles, with ipi sun) 
some variations, the Lodi tombs: I would ' ' ' ‘The Lodis byilt;two, types, of tombs. 


like to elaborate this point. The date of One was the. octagonal type which was 
built for tbe royal personages; the other 
was the square type,,ysed for nobles. 
Mohammad Ghaus's Tomb is of the second 
type, but with some variations. The square 


its construction is important. In 564 
Haji Begum started the construction of the 
Tomb of Humayun at Delhi. In the same 
year Akbar started: his wide range of! 


constructions at Agra, which he had made * 
his capital. Humayun's tomb has distinct : or even triple storied buildings Ghaus s 
Tomb issingle storey. In some of the 


tombs of the Lodis were double storied 


influence of Parsian ideas. Percy Brown 
arly Lodi tombs the view of the dome, as 


tt $ 
hasrabserved the ‘Builder: दा कप seen from the ground below clashed with 


o 

tomb (was) in direct contact with the" ihe pararet, giving this a त 
१2१7 0 

Are DUS elo त Nene rance. This defect has been removed in the 

Ghaus Tomb by raising the , dome a little 


above the level of the parapet. In fact no 


the innovations introduced for the first 
time In this tomb are to be: found in 
Mohammad Ghaus’s Tomb. Humayun's 


tomb has a spacious park-hke enclosure part of the elevation is ND 8027 


ita very well proportioned, and graceful 


appearance. The dome is definitely Pathan 
in character 


with an imposing gateway on each side. 
The dome is double walled, 'the outer 
wal  hasa Marble wall casing, while 
the inner ceiling is vaulted. i Both’ 
these special features are absent in Ghaus’s 
Tomb. Some of the innovatcosn introduced 


by Akbar in his early buildings, too, ar 
absent in Mohammad Ghaus s Tomb. For 


The most pleasing feature of, the 
Ghaus Tomb is the stone Jali surrounding 
its varandah. The patterns are intricate: 
and the workmanship is exquisite. Percy 
Brown has traced the origin of this tracery 


eample, the pillars in Akbar's buildings work to the influence of Gujrat.!? It requires ^. 
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courage to contradict Percy Brown, But 
he was not in possession of some of the 
facts that we have in our possession now. 
The tracery work had its own long tradi- 
tion in Gwalior. It was known as Gwalior 
Jhilmili. There 
Urwahi Gate 00 Gwalior Fort which was 
inscribed by one Khedu Sutradhar who 
proudly claims himself to be an expert of 
the art of Gwalior Jhilmili.? 4 The inscrip- 
tion is dated 496 A. D. so, much before 
Sheikh Mohammad Ghaus was driven away 


is an inscription near 


to Gujrat by a revengeful monarch, Gwa- 
lior had stone cutters who excelled in the 
art of making Jhilmili. 


Purely from the stylistic point 
of view also there is no reason to believe 
that the tracery work in Mohammad 
Ghaus, s Tomb is influenced by architec 
tural productions of Gujrat. Two types of 
patterns in the tracery work of the contem 
perary Gujrati buildings can be seen. One 
type is of square panels with geomatrical 
patterns. The size of the panels is small. 
The other type has the flowing designs 
like the screen in Sidi Sayyid's Mosque of 
Ahemadabad. As Percy Brown has himself 
admitted, the vision of the artist and the 
workmanship of the first type of produc- 
tions is much inferior to the creation in 
the Sidi Sayyyid’s mosque.!5 The patterns 
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in the Mohammad Ghaus's Tomb, too, are 
geomatrical, but panels arelarge and the 
workmanship is exquisite, None of the 
Gujrat screens, except in Sidi Sayyid's 

the Ghaus 
Secondly, while the Gujrat 
tradition died down some where in the 
early years of the I6th the 
Gwalior tradition continued right upto the 
IJ9th Century. 
the screens in Victoria College building, 
constructed in ]897, could reproduce 
all the patterns to be found in Mohammad 
Ghaus' Tomb and the workmanship is 
not inferior. 


mosque match 


Tomb's screen. 


can 


century, 


The artist who created 


Some influences of medieval. Hindu 
architecture of Gwalior can also be seen in 
the Tomb. The towers on the sides and the 
kiosks are of Hincu-Muslim style as seen 
in the palaces of the Tomars of Gwalior. 
The overhanging cave is similar to the 
caves in the courtyards of Manmandir. 
The glazed blue tiles which once covered 
the dome are also a typical example of 
Gwalior art. Such tiles have also been 
used in Manmandir. 


All in all, the Tomb is a beauti- 
ful piece of architecture worthy of the 


great Sufi Saint whose mortal remains in 
enshrines. 
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प्राचीन स्थापत्य के कलात्मक शिल्प 


पुननिर्माण, संरक्षण एवं विकास 


l. ग्वालियर परिक्षेत्र स्थापत्य कला, संगीत, 
एवं चित्रकला के लिये प्राचीन काल से विख्यात है । 
प्राचीन स्थापत्य कला के स्थाई केन्द्र बिन्दु कलात्मक 
ग्रभिव्यक्ति के लिये प्रसिद्ध है एवं वे सम्पूर्ण संभाग में 
अत्यन्त महत्वपुर्ण स्थलों पर निर्मित हैं । ग्वालियर दुग 
चन्देरी का किला, शिवपुरी की छत्री ्रादि महत्वपूर्ण 
प्राचीत स्थापत्य के प्रतीक ग्वालियर परिक्षेत्र की जनता 
को विरासत में उपलब्ध है । प्राचीन स्थापत्य कला के 
इन शिल्पों का पत्थर पर की गई कारीगरी के कारण 
एवं एक विशिष्ठ शैली के फलस्वरूप स्थापत्य कला के 
इतिहास में एक्‌ महत्वपूर्ण स्थान है। ग्वालियर परि- 
क्षत्र में वर्तमान अवस्था में नये निर्माण कायं सम्पन्न 
किये जा रहे हैं एवं आधुनिक वारतुकला के प्रतीक के 
रूप में उनका निर्माण वर्तमान कला की अभिव्यक्ति 
के स्थायी बिन्दु के रूप में आगामी पीढ़ी को उपलब्ध 
रहेगा । प्राचीन स्थापत्य कला के पुरातत्व महत्व के 
यह शिल्प हमें अपनी प्राचीन संस्कृति से एक रूप 
करते हैं । यह सम्बन्ध भावनात्मक अधिक है । भाव- 
नात्मक सम्वन्ध की इस श्वृखला को अक्षण बनाये 
रखना हमारी प्रथम आवश्यकता है, जिससे प्राचीन 


अन्बेषिका -70. 


@ पी. व्ही. देशपांडे 


इतिहास के प्राकृतिक कला faet के माध्यम को हम 
सदैव WEA कर सके | 


2. पुरातत्व महत्व के कलात्मक शिल्प 
ग्राज अपना श्रस्तित्व खोने की श्रवस्था में हैं । तीब्रगति 
से हो रहे नगरीय विकास के पारप्रेक्ष्य में, इन शिल्पो 
का भावनात्मक एवं कलात्मक स्वरूप इन शिल्पों के 
चारों ओर स्थित खुली भूमि के लाभप्रद वित्तीय 
क्षमता को काफी आघात पहुंचा रहा है। इसके 
फलस्वरूप यह कलात्मक शिल्प चारों ओर से विपरीत 
परिभाषा से वेष्ठित हो रहे हैं एव उनकी कलात्मक 
अभिव्यक्ति नष्ट होने की अवस्था में है । अतः यह 
नितांत आवश्यक है कि हमारे प्राचीन धरोहर के 
स्थायी अंश इन कलात्मक शित्पों को उनके सही परि- 
yea में बनाये रखा जाये। अतः उन शिल्पों का 
पुननिर्माण एवं इन झिल्पों में संलग्न क्षेत्र का, शिल्प 
के भाषाय एवं कलात्मक, अभिव्यक्ति से सुसम्बद्ध 
विकास हमें अविलम्ब करना होगा | 


3, भावनात्मक उपलब्धियों का ग्राथिक 
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लाभ की मात्रा के रूप'में मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति 
का जो वाहुल्य है, इस कसौटी पर अगर हमारे प्राचीन 
शिल्पों के अस्तित्व को quum जाय, तो हम यह 
पायेंगे कि यह हमारी प्राचीन धरोहर हमें आज-भी 
लाभान्वित कर रही है-। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, 
खजुराहो स्थित पुरातत्व महत्व के प्राचीन शिल्प; विश्व) 
के पर्यटन केन्द्रों के रूप में आज प्रतिष्ठित हैं। अतः 
प्राचीन शिल्पों का संरक्षण एवं विकास न सिर्फ भाव- 
नात्मक स्वरूप का है अपितु आर्थिक छाभ से भी 
जुड़ा हुआ हे । इन शिल्पों का संरक्षण ; एवं घिकास 
अपने ग्राप में अत्यन्त चुनोतीपुणं कायं है जो शिल्प के 
आश्यय-अभिव्यक्ति का आंकलन, संरक्षण एवं विकास 
की प्रतिष्ठा हेतु aed आवश्यक है । यह कार्य विशे- 
gi के दल द्वारा सम्पन्न कराना नितांत आवश्यक 
होता हैं | 


4. प्राचीन स्थापत्य के कलात्मक स्वरूप 
वत्तमान अवस्था में प्राय: मानव बस्तियों से संलग्न- 
हैं या घिरे हुये हैं। wa: wa आवश्यकता यह है 
कि मानव बस्तियों के भ्रागामो विकास की रूप रेखा 
निर्धारित करते समय रूपरेखा की अवधारणा में इन 
fae का एवं शिल्पों से संलग्न क्षेत्रों का सुसम्बरद्ध 
भूमि उपयोग निर्धारित किया जाते । अगर यह 
प्रक्रिया संवेदनशील तरीके से नटीं अपनाई जायगी; 
तो निश्‍चय ही स्थापत्य कला के प्राचीन शिल्पों का 
अस्तित्व लुप्तप्राय हो जायेगा d 


5. प्राचीन शिल्पो की इस धरोहर का 
संरक्षण एवं विकास करने की प्रक्रिया में यह शिल्प 
जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में निमित हुए हैं. एवं जिस 
शैली में स्थापत्य कला की अभिव्०क्ति की है उसी 
अभिव्यक्ति के सिद्धान्त के ग्रन्तर्गत उन शिल्पों का 
पुरनिर्माण अत्यन्त आवश्यक gl galair से यह 
मतलब है कि यदि इन पुराने शिल्पों को किसी स्थान 
पर क्षति पहुंची हो अथवा स्थापत्य के कलात्मक अंग 


भग्न अवस्था में श्रथवा अद्ध भग्न ग्रवस्था में आज 
विद्यमान है तो इन भग्न अवशेपों को उनके सही 
अभिव्यक्ति में पुनः प्रतिष्ठित करना आवश्यक है । 
इस प्रक्रिया से हम इन. शिल्पों को उनके अपने पुराने 
अर्थं दे पावेंगे । 


6. पुरातत्व महत्व के इन स्थापत्य 
शिल्पों का पुननिर्माण करने के पश्‍चात यह अत्यन्त 
आ्रावश्यक है कि इन शिल्पों के चारों ओर जो भूमि है 
उसका, इन शिल्पों के आशय से सुसम्बद्ध विकास हो, 
सुसम्बद्ध विकास से आशय यह है कि जितने क्षेत्र में 
इन कलात्मक feat का अस्तित्व हमें महसूस होता है 
उतने क्षेत्र में, दृष्टि सम्बन्ध के आधार पर, उचित 
भूमि उपयोग निर्धारित हो। इन पुराने शिल्पों से 
संलग्न भूमि का समुचित व्रिकास भी पुराने शिल्प के 
क्षेत्रफल, ऊ चाई, कलात्मक अभिव्यक्ति के अंग आदि 
पर निर्भर रहेगा । इसका प्रमुख प्राधार, दशक इन 
शिल्पों से श्रयने दृष्टिगत सम्बन्ध किस तरह प्रतिष्ठित 
करता है, शिल्प की कौन सी विशेषता उसे आकर्षित 
करती हैं, प्रमुख है | 


मोटे तौर पर शिल्प की कुल ऊंचाई 
से लगभग4-6 गुता क्षेत्र खुले क्षेत्र के रूप में इन 
farei के चारों ओर उपलब्ध होना आवश्यक प्रतीत 
होता है । उदाहरण के लिए ताजमहल के पुवं दिशा में 
ताज महल की ऊंचाई से कई गुना उचित क्षेत्र खुले 
क्षेत्र के रूप में रखा गया है, इसके फलस्वरूप मुख्य 
प्रवेश द्वार से ही atx ताजमहल की सम्पूर्ण आकृति 
की कलात्मकता का ग्रवलोकत्त भिन्न भिन्न अवस्था में 
कर पाता है । विभिन्न शिल्पों के चारों ओर न्यूततम 
रूप से कितना क्षेत्रफल आवश्यक होगा वह उस प्रत्येक 
स्थल के गहन अध्ययन के ही पश्‍चात कर पाना सम्भव 
है । किन्तु महत्पूर्ण मुहा यह है कि अगर हम इन 
प्राचीन स्थापत्य दिन्दुश्रों की कलात्मक अभिव्यक्ति को 
HAT बनाये रखना चाहते हैं तो यह नितांत आवश्यक 


अन्वेषिका-7 l 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


है कि इन शिल्पों के चारों ओर हमें न्यूनतम क्षेत्र, 
शिल्प से संलग्न क्षेत्र के रूप में, निर्धारित करना होगा 
एवं उसका समुचित विकास करना होगा । पुननिर्माण 
की अवस्था एवं इन शिल्पों के चारों ओर कितना क्षेत्र 
झ्रावरयक है यह निर्धारित करने के पश्‍चात इस तरह 
निर्मित क्षेत्र का, शिल्प के स्थापत्य शैली एवं कलात्मक 
अभिव्यक्ति के अनुरूप, चारों ओर छोड़ी हुई भूमि का 


विकास करना अत्यन्त आवश्यक है जो निम्नलिखित 


तथ्यों पर आधारित होगा: -- 

lo aAa शिल्प से जुड़ हुये सांस्कृतिक 
एवं कला के समारोह | 
आवागमन की संरचना । 
शिल्प के दशनीय भाग का क्षेत्र । 
सूर्यं का परिक्रमा पथ d 
शिल्प की कुल ऊ चाई । 
शिल्प के बनावट में उपयुक्त पत्थर 
का रंग एवं टेक्श्चर | 

इन सम्पूर्ण तथ्यों के ग्राधार पर प्राचीन शिल्प 
के चारों ui का बिकास प्रमुखतः उद यान के रूप में 
किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस तरह से हम 


प्राचीन स्थापत्य के मूल स्वरूप का संरक्षण, विकास 
एवं वतमान परिप्रक्ष्य में हमारी वतमान सभ्यता की 


अभिव्यक्ति में इसका सुसम्वद्ध सामायोजन कर 
पायेंगे । 


Dosw 


ऐतिहासिक काल में निर्मित पुरातत्व महत्व 
के स्थापत्य शिल्पों का संरक्षण एवं dura विकास 


कार्यो में उनका समायोजन करने के साथ साथ वर्तमान 
काल में निमित होने वाले प्राधुनिक स्थापत्य के केन्द्र 
विन्दुओं का भी उचित रूप से समायोजन आवश्यक 
है । यह केन्द्र बिन्दु भ्रपंनी अभिव्यक्ति में पुर्णतः भिन्न 
हो सकते हैं एवं बनावट में जो सामग्री उपयोग में 
लायी जाती है वह भी पुराने शिल्पो से अत्यन्त भिन्न है। 
किन्तु उदाहरण से यह स्पष्ट है कि संवेदनशील स्था- 
पत्यकार द्वारा हमारी संस्कृति का अवाधित सम्बन्ध, 
हमारे प्राचीन एवं आधुनिक शिल्पों के माध्यम से हमें 
सर्दैव उपलब्ध होगा । प्रमूख रूप से नगरीय केन्द्रों का 
हस्य स्वरूप, नगरीय केन्द्रों में निमित नगर स्तरीय 
भवन के अभिव्यक्ति से ही प्राप्त होता है। उदाहरण के 
तौर पर ग्वालियर नगर की हष्टिरूप अभिव्यनित-किला, 
गुरुद्वारा के Tas, मोतीमहल, जयविलास पेलेस, 
वाड़ा आदि स्थलों पर निर्मित नगर स्तरीय भवनों की 
स्थापत्यकला एवं शैली से अभिव्यक्त होती है । इसी 
तरह यह आवश्यक है कि कम से कम नगर स्तरीय 
भवन निर्माण की प्रक्रिया में, जिसमें श्राक्ुनिक स्थापत्य 
के भ्रागामी शिल्पों की निमिति सम्मिलित है संवेदन- 
शील स्थापत्यकार द्वारा सम्पन्न करायी जावे। इसी 
तरह हमारे प्राचीन शिल्यों एवं हमारी आज की 
सभ्यता की अ्रभिव्यक्ति दोनों का आगामी पीढ़ी के 
लिये धरोहर के रूप में निर्माण करने में सफल हो 
पांगे । आवश्यकता है fan, संवेदनशील कार्य- 
प्रणाली की । 


**** 
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A New Approach to 
The Study of Medieval Architecture 
of Gwalior Region 


( Based on Paintings, Epigraphical as well as Numismatic Sources ) 


It is a matter of great satisfaction 
that the study of Regional History in India 
is gaining ground. During Medieval 
pericd, the Central Power at the capital 
bothered less about the events related to 
various Provinces with the ‘result writing 
of Regional history has become a challe- 
nging task. However, this lacuna can be 
filled up by taking cognigence all the sources 
of History i.e. Epigraphy, Numismatics, 
Paintings, Iconography and Architecture 
for the purpose. Besides an inter discipli- 
| mary approach will make the effort more 
scientific and meaningful. Here, with this 
approach, a case study of Chanderi is 
. being illustrated. 


Chanderi is regarded as a Gateway. 


. of Malwa, Our studies in political hisitory 


@ Dr. S. K. Bhatt. 


of Medieval Malwa has duly explained this 
fact. As a matter of fact it was a gate for 
import of various cultural and literary 
trends of the then India evolved at various 
centres like Delhi, Jaunpur, Kalpi and 
Mewar. With the result Chanderi became 
the centre of All India trade commerce 


and cultural activities. Political events 
occured during the 5th and I6th 
centuries bestowed the honour of 


second capital of the Sultanate of Malwa. 
Rebellious princes of Gujrat and Malwa 
made it a place of asylum for them and 
they remained here for quite a long time 
alongwith their native carrying with them 
their art, culture, religion and other 
social customs and traditions. It is the 
need of time to study all these trends to 
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give a true picture of Chanderi of 
Medieval times. 

Let us explain the epigraphical 
sources. How they would have helped in 
the development of chanderi as a cen- 
tre of culture, The geographical situation 
had already assigned a significant place 
to this city since time immemorial. 


The founder of Delhi Sultanate 
Dilawar Khan Ghori had to take the 
cognigence of the importance of Chanderi. 
Therefore even during a reign of less than 
5 years in Malwa (40-406) he is 
ascribed to have constructed a Three- 
domed mosque in the Malwa Style of Indo- 
Islamic architecture, biggest in size not 
only in the region but also in the whole 
of the erstwhile Gwalior State (EICA & PS) 
964, Ep No. III, PP 47-49). Now the 
question arises that Dilawar Khan kaving 
his capital at Dhar and having no time 
for consolidation of his Sultanate 
he founded in 40l AD, had to think of 
constructing a Jami Mosque and that too 
quite big? A little thinking and loud 
thinking may ‘give answer to the querry. 
Chanderi being a centre of trade commerce 
and culture néeded the propagation of 
founding of an independent Sultanate at 
Mandu alienation with central power of 
Delhi, secondly the welfare of tte Muslim 
population and performance of prayer 
and perhaps increase in their number would 


even 
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have necessiated a Mosqe for them. By 
constructing the Mosque Dilawar Khan 
Ghori seems to have enlisted the support 
of all the muslim population, which was 


once the subject of Delhi Sultanate. Lastly 
recitation of Khalba ofa ruler needs a 
mosque for every muslim ruler. Today we 


are unable to get the size of muslim 


‘population during Dilawar Khan Ghori's 


regim., Not a demogogic but a demo- 
graphic approach - the study of the sealing 
area (carpet area) of the mosque - may 
give us anidea about the issue. All we 
can visulise well if we study epigraphy for 
the study of Architecture. 


The second epigraph of 828 A. H. 
(from the tomb-situated in the north-east 
corner of the family graveyard of Nizam- 
uddin) engraved during the reign of 
Hoshang Shah reveals the composition of 
muslim population. A celebrated muslim 
saint of those times, Sheikh Berhamud-Din 
died there on the I4th Oct. ] 420 & he was 
perhaps given royal burrial as his tomb is 
said to have constructed by King's 
minister Malik Salar just 5 yedrs after 
saint’s death (424-25 AD) when Malik 
Hasimuddin was the iqta of Chanderi. It 
seems that muslim population had a large 
followers of this saint. Besides épigraphi- 
cal studies give definite information about 
assumpticn of the royai titles of ruler. 
His realiname is Alop’Khan till 320 and 
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later on he was known as Hoshang Shah 
(EL Ins. No. VI PP:5]-53). Similar study 
of épigràphs, 867, A. प्र. (No. X, XI & 
XIN of Mahmud © Khilji’s reign, 890 
(XIV-XV), 900: (XIX) 908, 909 speak 
about art and literature of the Medieval 
Chanderi- 


Now let us take painting as a 
source of art and architecture of Medieval 
Chanderi. 
famous pzinting of Babar Nama in this 
direction, Taking of the castle of Chanderi 
in]528 A. D. How the fort was seized 
we have beautiful description in Babar 


I will illustrate only one 


Nama but a glance over the painting 
makes it more lively, informative and use- 
ful for information otherwise not discovera- 
ble elsewhere, Let us try to know the 
composition of Babar's army and Cómm- 
anders. It consists of a few groups, 
camels, horses and foot. Persons bearing 
halmats and armers can .be designated 
as commanders Their decorative position 
too support our conjucture. Look to 
their mustache-styles, dresses how much 
Indianisation of warrios their tools & arms 
& armaments, royal practices of India and 
their adoption can not be conjuctured from 
other sources except painting A ccm[a- 
rative study of Babar’s paintings with 
those of Niamatnama gives third dimension 
to the study of art, society and culture 
living in those times. A glance over the 
top will give the picture how Hindu ladies 
were killed by Hindu soldiers themselves. 


"The Dome 


How the fort Was defended, ladder used 
for ‘sealing the walls 'of'the fort, boiled oil 
poured over the enemy ‘from the 
top of the main gate of Chanderi 
fort. 


A look at the fort walls, rempart, 
minerets, doors and their style and its 
comparative picture with the paintings of 
Jaunpur, Kalpi, Gujrat and Mandu would 
reveal the dominance of culture 
and give and take between various schools. 
Now the days have gone to study Kings 
and their Court. What we wish to know 
where we stand today in the rank of civili- 
zation, and how much we do our past 
for the present-ard paintings are the 
source of information in this direction. 
architecture, use of 
arches then existed today demolished can 
be known throvgh a single painting which 


we have today with us. 


From  Chanderi Babar came to 
Gwalior and Surveyed the places of Man 
Singh and Bikramjita and this incident has 
been very well picturised in a painting 
from Babar Nama lts study adds 
altogether new phase to society and culture. 
Here he is not in a military campaign. He 
is on cultural tour, therefore the persons 
of literary tests are with him. Look to 
their dress and manners and Babar in 
civilian dress. The temple, a mosque, the 
main gate, standing elephant, tombs and 
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their study will bring you back 
to the society and culture of XVI Century 


at Cwalior. 


Coinage sometimes throw light on 
the art and architecture of the period. I 


could illustrate this point in case of 
architecture of Mandu. A model which 
has been adopted at Mandu may be appli- 
cable to Chanderi also. Indirectly numis- 
matic has to do much with art & archite- 
cture of Chanderi and politica] history, 


+ है k+ = 
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EH अंक क लेखक 


le पद्मश्री Sto वि. श्री. वाकणकर 


2. STo के. के. तिवारी 
3. आर. के. चतुर्वेदी 
4, भारती जोशी 


5. गिरिराज कुमार 
6 sto डी. बी. श्रीवास्तव 
7. एल. पी पाण्डेय 


8. राम गोपाल बंसल 
9. sto हरिहर निवास द्विवेदी 
l0. विमल कुमार 
ll. बसन्त मिश्र 
i2. विशवमित्र वासबाणी 
3. डा. He कृष्णा गुप्ता 
l4. gt- श्रीमती विजया केशव सिन्हा 
I5. राम प्रकाश चौधरी 
l6 बाल मुकुन्द नाम देव 


I7. ओ. पी. मिश्र 

I8. Sto एच. एस. द्विवेदी 
l9. शान्ति चन्द्र 

20, डा० मोहन कुमार 


2i, पी. व्ही देश पाण्डे 
22. डा० एस. के. भट्ट 


से. नि. संग्रहाध्यक्ष एवं उत्खनन संयोजक विक्रम 
विश्वविद्यालय, उज्जेन 

कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर 
संग्रहाध्यक्ष, नगर निगम संग्रहालय, ग्वालियर 
रजिस्ट्रीकरण afte पुरावशेष एवं बहुमुल्य 
कलाक्रति, उज्जैन 

संग्रहाध्यक्ष, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 

प्राचायं, शासकीय महाविद्यालय, मुरैना 


रजिस्ट्रीकरण अधि० पुरावशेष एवं बहुमूल्य 
कलाङृति, ग्वालियर 


इतिहासकार एवं कानून वेत्ता, मुरैना 

मानसेवी निर्देशक, ग्वालियर शोध संस्थान 
संग्राहक, कलावीथिका, ग्वालियर 

व्याख्याता, पद्माविद्यालय, ग्वालियर 

प्राध्यापक, कला महाविद्यालय, ग्वालियर 
प्राध्यापक, यदुनाथ सिह महाविद्यालय, भिण्ड 
प्राध्यापक, जीत्राजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर 
संग्रहाघ्यक्ष, केन्द्रीय पुरातत्व संग्रहालय, ग्वालियर 
संग्रहाध्यक्ष जीवाजी राव सिधिया संग्रहालय, 
ग्वालियर 


उत्खनन सहायक, पुरातत्व विभाग म. प्र. भोपाल 
प्राध्यापक, म०ल०बा० महाविद्यालय, ग्वालियर 
इतिहास वेत्ता, विद्या मन्दिर, भुरार, ग्वालियर 


विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, Wo so बा०. 
महाविद्यालय, ग्वालियर 


संयुक्त संचालक, नगर नियोजन, ग्वालियर 


निर्देशक, एकेडमी आफ इन्डियन न्यूमिस्मेटिवस एण्ड 
सिसलोग्राफी, इन्दौर । 
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